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यह्‌ योगसार अथ आत्माक्रे सननको प्रम उपकारी द । इसमे 
निन्धयनयकौ प्रधानता अपने हयी आत्मको परमात्मा समान 
-छद्धान करक्र उसीकर व्यानका उपदे इं | आस्पाका असुभव्र दी 
-मोश्चक्रा सार दै! पद्‌ पद्पर यदी भाव लकाया है | परमश्चत्त- 
प्रभावकमण्डलःचस्वद हाया प्रकाशित परमात्म प्रकाशसं योगसारकी 
सामान्य उाव्वाथ दीका ३, अस्पदतोके खयि भात्र प्रगट करनेमे चहुं 
-संङ्कचित दै । दरी कोई बड़ी मापादीका न देखकर हमने विस्तारसे 
आच खोखनेका उम करिया दै1 अस्थतुद्धि दोनैपर भी महान 
-सादस करक अध्यात्मं मननकरे हुतुसे इस कायका सम्पादन किया 
दै । वुद्धिष्रवक प्राचीन जिन आगमके अनुक्गट ददी विवेचन किया 
दै! प्रमादसे व अन्नानसे कदींपर वटि द्टोतो विष्ठान्‌ क्षमावन 
होकर शुद्ध कर रगे ठेसी आशा दे } 


इम प्रयकै मृल्कर्ता श्रौ योगेन्द्र॒ आचाय दै, जसा अन्तिम 
दोहा गाथासे अ्रगट है । यद्‌ चेडे योगिराज थे }! इनक्रा रचित वदन्‌ 
अथ प्रमात्प-भकाश्च दै, जिसकी सखच्छत दीका जह्मदेवङृत च माषा- 
टीका ० दौटतरामनी कृत बहुत ही बहिया द । योगसार पर कोर 
सत टीका उपकत्य नर्ही-द ।! - 
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इन परम अव्यास्सरमी योगिराज छत डौ दी अय श्रातं दहै) 
जसे श्रुत्‌ प० अआदिनाय उपाव्याय श्म २० नै परनास्म 
भकारकी विटतताश्णं ईसिकामे परगट च्छा दे) वरह यह भी चर्चा 
की है कि योनेन््राचायका ससय स्याः था! स्पष्ट न मिटनेसे 


(च ठ्क्र पीदं इनच्ा ससय 
अनुमान क्या; यया ह कि श्री. शृव्ययाद्क्र पी इनका नय छठी 
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दतान्चरी होया) 
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पाठकगणोाको उचित द कि एक प्क दोहा गाधाका त्यानस 
सनन करं ! एक एक दोहा ज्या्वान एकत चवते चखनम््पदी 
दै, जिसक् पट्नेस आत्मज्ञान व आनन्दा लाभ दोगाः ¦ 
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ठेख दुसरे ख्िबाकर्‌ भी प्रकट करवाते रहते ह ! तथा कुछ दिनः 
हए ५ जेन धर्मभे दैव व पुरां > ग्रन्थ मी रात्निको उटर्‌कर रिख कर्‌ 
च छिखिवाकः तैयार किया है यह जानकर किसे प्रसन्नता न होगी ? 
रेकिन साथमे दुःख भी होमा करं आपका कंपवायु राग यच्छा नहीं 
होता । अतः अपकरो यधिक्राधिक करीर कष्ट होरा है ! आप 
घर दी आसेगयलाम कफे चिरायु हो. यही हमारी श्रौ अिनद्रदेवस 
प्राथेना ३ै। 
ट्स अन्थराजके स्चयिता श्री योगीन्दुदवका सेधप परिचय भी 
अन्धक प्रारम्भे दिया है जो श्री° १० परेष्टिदासजी न्यायती्ैने 
° परमासप्रकार की प्रस्तावनासे संक्रस्ति किया हे । 


इस बन्धको प्रकट करके ५जैनमित्र °के ४१ वें वके गाह्कोको. ` 
भेट देनेकी जो व्यवस्था वृक्षा निवासी नृरसिहपुरा जातिके अध्यास- 
ममी सेठ सोसागचदजीने यपनं स्व० पृन्य पिताथी सेर काटीदाध 
अपथामाके स्मारकपहमेसे की है उसके दिये वे अतीव धन्यवादके 
पातर है । तथा रेस ही शाखदानकी जेनसमाजमे आव्छयक्ता हे १ 
आचा है आपके साख्दानका अनुकरण अन्य श्रीमान भी केरमे। 
जो ° जेनमित्र ' के हक नीं हु उनके खयि इस ्रधकी कुछ पतिया 
विक्रयाय भी निकाटी गई हं! आश्चा है कि उनका भी यीघ्र पचार 
होकर इसकी दूसरी यावृत प्रकट कानेका मोका प्राप होगा ।! ` ' 

निवदकं- 

-स्दूरत-वीर ० २४६७ । गलचन्दं किएनदास कापडिया 


“ काकि सुद १५ गु्छार (` “1 , 
ता०-१४८-१ १-४० प्रकारके । 


। {७ 
योगमारके कर्ता-- 
[+ ५ योगं 2 ष 
श्रीमद्‌ यागान्ह द्व्‌ । 

जन सादिल्यमें श्री० योगीन्टु देवका वहत चा स्थान दै। 
उनने उचकोटिकी रचनाम प्रयुक्तकी जानेषाटी सस्रत तथा प्राञ्त 
मापराको छोडकर उस समयकी प्रचित मापा अपश्रदको अपनाया 
ओर उसी अयते ब्रेथ निर्माण किये प्र} प्राचीन म्र॑थक्रासेने जो 
ख सम्करृते ओर्‌ प्राक्ृतमें ट्ख था उमे ही योगीन्दुदेवने बहुत 
सर गम .अपने समयक्री प्रचरित भापामें मूधा था | योगीन्ुदेवने 
श्री इुन्दकुन्दराचाय ओरं श्री पृस्यपादमे बहुत कुछ लि्रा था | 

यद्‌ वड दी दुभ्खकी वात दै कि जोइन्टु (योगीन्टु) तैसे 
महान अध्यात्मवेत्ताकर जीवनके सम्बंध चिश्टृन वणेन नहीं मिता, 
श्रुनसागर उन्दं मट्रारक टिखते है, किन्तु इसे केच आर खुचक 
खच्‌ समञ्ना चाहिये } उनक मरभम भी उनके जीवन तथा स्थानके 
वारेमं कोई उष्टेख नहीं मिटना । उनकी रचनायं उन्ह आध्यात्मिक 
राग्ग्रकेः उन्नत सिदासनपर विराजमान णक शक्तिरारी आत्मकं 
रूपमे चित्रित करनी ई । चे आघ्यास्मिक उत्साहक चन्द्र | 

परमात्मप्रकाशमें उनका नाम जाडइन्दु आता दै । श्री °जयसेनने 
^ तथा योगीन्द्रदेयैरपयुक्तम्‌ ” करक पेरमास्मप्रकादासे प्क पय उद्धृत 
किया दै | बह्मदेवने अनेक स्था्नोपर अथकारका नाम योगीन्द्र छलि 
द । “ योगीन्द्रदेवनाम्रा भष्ारफेण ? छिखकर श्री श्रुतसागर एक पय 
उद्र करते द । छर प्रतिमं योगेन्द्रं भी पाया जाता हे । इसप्रकार 
उनके नामका संस्कृतस्य ध्योगीन्द्रः बहुत प्रचित रदा दै । 

शब्दों तथा भावोकी समानता होनेसे योगसार भी " जोहन्दुः 
की रचना माना गया दै । इसके अन्तिम पद्मे त्रथकारका नाम 
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'जोगिचन्द्रः लिखा दै, किन्तु यदह नाम योगीन्द्रसे मेर नदीं खात्ता। 
अततः मेरी रायमें ‹ योगीन्द्र ` के स्थानमें ' योगीन्दु › पाठ ड, जो 
ध्योगिचन्द्रः का समानाथक दै । 
, एस अनेक छष्ठाति है, जहां व्यक्तिगत नामोमिं इन्दु ओर चन्द्र 
आपसमे वदल दिये गये दै | जसे भागेन्टु ओर सागचन्द्र तथा 
मेन्द ओर छभचन्द्र । गलख्तीसे जोडन्दुका सरकतरूप योगीन्द्र 
सान लिया गचा ओर वह्‌ प्रचरति द्ोगया । देसे बहुतमे भ्रात 
शाञद्‌ ह जो विभिन्न सेखकोके दासय गछत रूपमे तथा प्रायः विभिन 
रूपोमे सस्छृनमे परिवतिते किये गये है । योगसारफे सम्पाद्कने 
इस गख्तीका निर्देश किया था, किन्तु उन्दने दोनों नामको सिर- 
कृर एक तीसरे ‹ योगीन्द्रचन्द्र ` नायकी खष्टि कर डी, ओर इस- 
तरह षिट्धानंको ह॑ सनेका असर देदिया | किन्तु यदि हम उनका नाम 
जोन्दु योगीन्टु रखते है, त सव वाते ठीक टीकर चरित होजाती दै | 
योगीन्दुकीं रचनार्प--श्री योगीन्दुदेतकरे रचित निश्नटिखित 
भन्थ कहे जात दै-१९ पस्मात्सप्रकाशच ( अपञचर ), २ नौकार भाच- 
काचार (अप०), ३ योगसार (अप ^), ४ अध्यात्म सन्दोह (नस्त), 
५ सुभाषित तेत्र ( सं० )› ६ तत्वाय दीका (त्त) 1, इनके सिवाय 
योगीन्टुके नामपर ३ अर भ्रन्थ भी प्रकादामं आचके दै-ण्क दोदा- 
पाहुड्‌ (अषप ^); दूसरा अभृतादीति (स ०) ओर तीसय निजात्नाएक 
(्रा०) इनमेसे चै० ओर ५क वगम छुट माम नदीं ई ओर 
ने० दक नरम योगादेव, जिन्दोनि तल्ायसूत्रपर सस्करतसं दीका त्रनाई 
दै, ओर योगीन्दुदेव नामोकी समानता सन्देदमे डाड देती दै | 
योगसरार - इसका सख्य चिपय परमासन प्रकारका स्रा ही 
दै । इसमे ससारकी प्रत्येक चस्ते आत्माको स्ैथा पृथक्‌ अभवन 
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कऋरनेका उपदेश दिया गया है । त्रेथकार कहत ` है कि ससारसे 
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भवभीत ओर मोषे लिये उत्सुक प्राणिरयोकी भाताको जगानेके 
ल्य जोगिचन्द्र साधुने इन दोदोको रचा ह । भ्रेथकार छिलते द कि 
उनने धेयक्रो दोदोमें स्वा दै, किन्तु उपर्च्य प्रतिमे एक चोषा ओर 
द) सीरटाभीददं। इसस अनुमान हीना द फि सम्भवतः प्रतिर्या 
परण सुरक्चित नर्ही सी है| 
अन्तिम पद्मे ग्ेथकर्ताकरा नाम जोगिचन्द्र (जोदन्दु योगीन्टु ) 
`का उद्धे, आरंभिक मेगलचरणक्री सदरकना, सुग्य विपय्रकी एकता, 
बृणनकी चटी ओर्‌ वाक्य तथा प॑क्तियोकी समानता वत्तछानी दै 
कि दोनों मन्थ एक ही कर्ना जोदुकी रचनाएं । पटले योगसार 
माणिकचन्दं ्रन्थमाखा वैव्स प्रकादिन हुआ था, किन्तु उसमें 
अनक अचुद्धियां दं । यदि उसके अयुद्ध पाठका दृष्टिमें न लाया 
जाय नो भापाकी दृष्टिमि दोनां प्रन्धामं समानता दै} केव कर 
अन्तर, जो पाठके द्ृदुयक्रो स्पद् करते दै; इय प्रकार दै-योगसरा- 
ममं पक व्रचनमें प्रायः “हुः ओर (दः आता दे, किन्तु परमास- 
प्रकाशमें “ । योगसारमें वतमान काच्छकरे द्वितीय पुरूपकरे 
पक वचनः एदु ` जीर एहि पाया जाता दै, किन्तु परमात्मप्रकरादामे 
कतरह "द्वि" आना द | पंचाभ्तिकायकौ ठीकामे श्रौजयसेनने योगसारसे 
प्र पद्य भी उदन किया दै} अनेक प्रचट अनुमानेनि योगीन्द्रा 
सयग उसाकीं द्री रतान्दीं निधारिति किया गयादै।* 
परमद्रासर जन स्यायता्थः मूरत। 


1 








= प्रमदतव्रभावकर मण्डल-वस्वदं द्वारा प्रकादित परमास्सप्रकायमं 
परफिमर ए० प्न उपाध्याय द्वारा चिचिते ८८ प्रकी सो जप्रणै प्रन्तावना 
{ अमरजीमे } द, उनका सचि हिन्दी ३० प्रषः प कैलमयचन्द्रजी 
द्यान््रीने द्यत्र ६, -उसस्त यद्‌ सार्‌ मेने दिया है| चिरोषर जाननेके द्यि 
परमात्परकाद् भेगाकर्‌ देखना चाहिय ! , , , प जेन । 





सण० सेठ कालीदाप् अमथामाई-टदकका 


संश्िप्र परिचय । 





बद्ौदा राल्यके चडुोदाध्रंतक्र पादरा ताकामें मदी नदीक 
तटपर इक्र नामका गांव ह । वहांपर दि० जेन दसिहपुरा जातिमें 
संवत १०१२ वैलाख वदी १३ रविवारके दिनि राधिका ९२॥ बजे 
अःपका जन्म हुआ था ! आयक पित्ताका नाम काह अमयामाई 
वहचग्दास था ओर माताका नाम मोतीवाइ था} वड माहका नाम 
विभोवनदात अमथाभाई या, जिनको बाल्यावस्थां पिनाक स्वयेवास 
होनेस थरकी व्यत्राका काम करनेक्ती फरल पड्नेसे ओर गांनमं 
दृसरी भाया (अंग्रेजी ) का प्रवन्ध नदीं होनेम सिके गुजरातीका 
आयने अभ्यास किया था ! ठेकिनं वाचनकायं अधिक होनेसे दिही 
भाषा ओर सर संसत भी आप समश्च सकते थ । आपक्रा विवादं 
मदधोच जिले वागरा यामे मोतीलाल हरजीवनकी वदिन पावतीके 
सथ हआ था ओर दहिनीवर विवाह भडुौच जिकर ' अणोर › ग्ेवक 
साह रिवल्यल रपय्च॑द्जीकी वदिन उनियावाडं ( जमनाव्राह ) क 
साथ दुखा था | 

किसी भी व्यक्ति्की महत्ता घनाल्य होनेमे या विविय भाषाक 
विद्वान दोनेमं नदीं ई, किन्तु मो्चमार्गक्रा यथार्थं वोव प्रात्त करनेसें 
इ ¦ उस समय शुजरातमे देव; गुरु, धमे ओर सप्नचत्वका यथार्थ 
कानी श्रद्धानी शायद्‌ कोहं भी नदीं था । सिफं गतानुमतिक्रवा रला, 
त्रन, उपवास, चिना हतु समञ्च वाह्य क्रियाकांठमें मचा हुआ था । 
यया शद्धान, ज्ञानादि भाप करनेका कोद निमित्त नदीं थाः एस 


[२१ ] 
समयमे उनके सनागममें आनेवालों पर छाप पड़ ठेता ज्ान-अध्या- 
त्मज्ञान आपने सम्पादन किया थां । उनके अध्यात्मं गरेमसे आकर्वित 
हकर श्वेताम्बर सुनि श्री हुकमचन्द्र जीने अपने वनाये हुए अध्यात्म 
प्रकरण आर्‌ ज्ञान परकरणय दा मन्थ आपको सट यिध) 


स्वान्याय करनेकी रुचि दोनेसे दिगस्र जेन धकर मदचप्रणै 
छपे हुम्‌ सभी प्रन्य आप गाया कस्ते थ, चसे दही त्रेताम्बसेकरे 
तक्र ओर चौद्ध धमकर भी अन्य मेगाचा करते धरे } इससे आपके 
चरमं छोयासता पुस्तकाय वन गया धा । मासिक पर्चो उनको 
* ञनदितैपी ` खास प्रिय था । उसमे भी प्रमीजीके टेल आप बहुत 
सचिव प्ते थ । 
जवर जच संसारी कार्मसि न्घत्ति मिलती थी तत्र तव आप 
सपने ममाय हर्‌ तालिक अन्य पडृते थ; या कवि चनारसीदास्जी कृत 
समयतसारके काव्य; ` वनारसीदासजी, शरधरदासजी, भगवतीदासजी, 
आनन्दयनः हीराचन्दजी आद्िकरे वनाय हए खास करकः अध्यात्मिक 
षड गाति ये । सन्मेददिखर, निरनारः पावागढ़ आदि तीधक्ेत्रोकीः 
यात्रा आपने की थी । इस तरह जीवन व्यतीत करते हए आपने 
सम्वत्‌ १९.८८की आचिन स्ह चतुदेश्ीकी रात्रिक १० वज णमोक्रार 
मैतच्रका उजारण करते २ देद छोड दिवा थाव देह व्यागक्रे पहले 
कटं दिन परै अपनी एरमै सावधानीमे आपने जेर्नौकी भिन्नर्‌ संस्था- 
ओको २०००) का दान दिवा था, उसी दानसे “जन्तरखामीचरित्रः 
२ तपे हुए प्रकट किया गवः! था ओर अ यह योगसारं दीका 
अन्य जो कि आपको वहत त्रिय था ओर उसके कदे दोहे आपः 
स्मरण क्रिया करते थे वह्‌ प्रकट करिया जारह्यदं। 


--प्रकाराक । 


० किः 


॥। 
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श्री योगीन््रचन्द्राचार्यं कृत- 


याोगसार रीका । 


क्ञान ददौ सुख वी्यैमय, परमातम संशासीरः 1 
अहेव शक्ता आक्च नम, यहु भवदेधिततीर ॥ १॥ 
सिद्धं छुद्ध अशरीर प्रभु, चीतरःग विज्ञान) 
नित्य मगनं निज रूपमे, चंदं उुखकी खान ॥२॥ 
आचारज सुनिसजवर, दीक्षा शिक्षा देत। 
रिव-मग नेता शतिसयः वदं भाव समेत ॥२॥ 
श्रुतधर शुणध्रः धमेधर, उपाध्याय हत भार । 
कषान दान कर्तार शनिः नमह समारत धार ॥ ४॥ 
साधत नि आतम सदा, टीन ध्यानम धीर । 
साधु अमङ्गल व्रर्‌ कर, दरहु सकट भव पीर ॥५॥ 
जिनवाणी सुखदायनी; खार तत्वकी खान । 
परटृत धारणा करत हीः दोय पाप्रकी हान ॥६॥ 
` योगिचन््र मुनिराज छत, योगार सत्‌ प्रस्थ । 
भाषा रीका लिख, चदं स्वाद्ुभव पत्थ ॥७॥ 
८ ब सीतरु, त° १२-२-३९. ) 


1 । 


२ योगसार का 1 


सिद्धोको नमस्कार । 

गिम्पलन्चाणपरिष्टिया कम्मकरंक उहेवि । 

अप्या रुद्रड जेण पर ते परमप्प णवेमि ॥ १ ॥ 

अन्वया्थ-(जण ) जिन्दोने (णिम्मलन्नाणपरिष्िया ) 
शुद्ध ध्यानमें स्थित होते हुए ( कम्मकरक उहेवि ) क्मोकि मलको 
जला डाटा है ( पर अप्पा छद्धड ) तथा इच्छ परमात्म पदको 
पा छियादै (ते परमप्प णवेत्रि) उन सिद्ध परमात्माओंको 
नमच्छार करता दं | 

भूवाथे-- यहा त्रैथक्रताने मङ्गलाचरण करते हए सव सिद्धाको 
नमसतार्‌ किया है! सिद्धपद्‌ युद्ध आत्माका पद्‌ हे । जहां आत्मा 
अपने ही निजश्वभावमे सदा मगन रहता दै । आत्मा श्जुद्ध आकायक्र 
समान निर्मल रता है । आत्मा द्रव्य गुर्णोका अभेद समृ है । 
सवै हयी गुण बरह्म पूणे भरकारदित्त रहते द । सिद्ध भगवान पृण 
ज्ञानी ई, प्रस बीतसग ईह, अतीन्द्रिय युखके सारार दै, अनन्तवी- 
धारी दैः जड संग रहित अमूर्तीकि दैः सवै कममल ररित निम 
है । अपनी दी स्ाभाचिक परिणत्तिके कर्ता दै, परमानन्दे भोक्त 
है, परम छृतछय हैँ । सवे इच्छाओसि खयुन्य दः पुरुपाकार दै | 
जिस शरीरस सिद्ध हुये दै उस दारीरमे असा आत्माका आकार था 
शरैस ही आकार. विना सकोच विस्तारे  सिद्धपदमें रहता दै, प्रदे- 
ठोकी सापसरे असंख्यात परदेशी दै । सिद्धको ही परभेश्वर, यिव, 
परमात्मा, प्रमदेव कहते द । पे एकाकी आरमारूप दै, जैसा मृल्े 
आतमद्रव्य दै वैसा दी सिद्ध सरूप दै। सिद्ध परमात्मा अनेक दहै जो 
सेसारीं आत्मा शुद्ध आत्माका अचुभव प्भैक ध्यान करता दे । 
सुनिपदमे अन्तर बाहर. निभैय होकर पहर धमेध्यान फिर श- 


योगसार शका । [३ 

-प्यानकोा भ्याता दै । इस- यु घ्यानकर प्रनापसे पहठे अरत होताः 
द फिर सध कभमल जद्रकर ` सिद्ध हेता दै | उद्ध गमन स््रमावमे 
ल्योकके अर्म जाकर सिद्ध आत्मा ठटरला ट । धर्मद्रन्यके चिना 
अदटोकाकादमं गमन नर्द होता द} सवदही सिद्ध उस सिद्ध शत्र 
अपनी सत्तक्रो भिन्न रखते दै । सवं दी अपनेर आनन्दे मगन ईह, 
चे प्रेण बीनराग द| इससे फिर कभी कमव॑धसे वैथने नदीं । हसीटिये 
फिर मसार उवस्थामं कमी अते नर्द । वे सवै संसारक छासि 
मुक्त रहने! वे ही निर्वाण प्राप्रदं। सिद्धंकि समानजो च्छो 
सृसुश्च अपने आत्माको निश्चय युद्ध आत्मद्र्य मानकर च राण्दरेष 
साग कर उसी निज स्वरूपम मगन दोजाना है वही एक दिन युद्ध 
दोजाना दै 

मरेधकरतनि सिद्धोको सवस पदे उसीलिये नमस्कार किया दै 
किं भामि सिद्ध समान आ्माका वट आजावे । परिणाम जुदव 
चीतराग देना | युद्धोपयोन मधित च्ुभ माव होजावे जिखसे वित्- 
कारकः कर्मक्रि नादो व सद्ायकारी पुण्यका चन्ध दो | मङ्गट उमे 
हयी कटने द जिसमे प्राप ग्व पुण्यका छाम दहे | मङ्खछाचरण 
करने यद्ध आत्माकी विनय दती दै | उद्धनताका व मानका 
त्याग द्योता द | परिणाम कोम होते द| शांति व सुखकरा ऋ 
कराच द्धीना द 

यह अन्यात्मीकर व्रेथ दै-आत्माको साश्नात्‌ सामने दिखानेवाल 
ड । यारी भीतर प्रे इए परमासमदेवका द्दोन करनेवास दे । 
इसस्यि म्रेथकत्तनि सिद्धोको दी पले स्मरण किया द | इससे 
श्चटकाया है कि सिद्ध पदको पानेका दी उदेका दै । ग्रथ टिखनेप्च 
जीर किसी फटकी वांछा न्दी दै-सिद्ध परदका क्क्ष्यदी सिद्ध 
पदृपर पूर्वा देता दे । 


2] योगसार सैका ! 


परम योगी-भरी ङन्दङ्कन्दाचायंजीने भी समयसार भअन्थकीः 
आदिमे सिरखको दी नमसकार करिया ई ! वे कहते दै- 
वेदितुं सव्व सिद्धे धुबममल्मणोवम गदि पत्त । 
वोच्छानि समय परहुड मिणमो खुदकेवरी सणिदे ॥ १॥ 
भावा्थ- निय, छद, अनुपम, सिद्धगतिको प्रा, स्व॑ सिद्धोको 
चमन करके मेँ श्रुतकेवटी कथित समय प्राशतको कया । 
योगेन्द्राचायैने प्रमात्मधकाङ् मेथको भरारस्भ करते हुए इसी 
तरह पदर सिद्धो टी नसन किया दै | 
जे जाय; क्ाणगियषु कम्मकरक उदेविं } ` 
णिच फिलतं णाणमय ते प्सप्य णवेवि } १ ॥ 
मावाशथ--जे ष्वानकी आगते कसै-कर्कको जलाकर नित्य; 
निरेजनः तथा ज्ञानमय दोगये दै; उन सिद्ध परमात्मा्ओंक्छो नमन 
करता ह्रं 


1 >.4 


श्री ज्यपादलामीनं मी समार्धगतकृको भारन्भ करते हृ 
पटटे सिद्धं महाराज्को ही समन किया हे । 


> 
येनाला बुध्यतालैव परचनेव चायम्‌ ! 
यङ्घयानन्तयोधाव तसम धिद्धास्ने नमः |} १} 
भावार्थ-लिसने अग्ने आत्माको आरमादूय च परपद्धभकोः 
पररय जाना दे तया इस सद विज्नानसे अश्नय व अनन्त कवलन्ना- 
नका खभ क्रिया हैः उस सिद्ध परसात्माका नमस्कार हो । 
श्री देवसेनाचायैने भी तल्वस्रारको भारम्भ कसते हुए सिद्धोक 
ही नमस्कार करिया ई। 
क्ाणमिदडुकरम्मे णिन्मर्विघुद्धरुदवसत्मावं । 
णसिङप प्रमदे ख तचसारं पनोच्छामिः!! १ \ 


योगसार धका । [५ 


भावाथ--ध्यानकौ आगत्ते कर्माको जलनेवाछे व निर्मल ञद्ध 
निज स्वभावको प्राप्न करनेवाले सिद्ध परमात्मार्जको नमन.करषेः 
तत्वप्तारको कटरा | । 
पुज्यपादेस्वामीने इष्ठोपदेश्च भेथकी आदिमे रेखा दी किया दै- 
यस्य स्वयै स्वमावापतिरमावे इत्स्कर्मणः । 
तस्मै संननानरूपाय नमोऽस्तु पद्मासने ॥ १॥ 
भलवार्थ-- समै क्मोको क्ष्य करके जिसने स्वयं अपने स्वभा- 
चका प्रकाश किया दै उस सम्यग्ज्ञान्‌ स्वरूप सिद्ध परमात्माको नमन 
दो | नमस्कारफे दो भेद दै-भाव नमसकार, द्रव्य नमस्कार । जिसको 
नमस्कार किया जवि उसके गुगोको भावि प्रमे धारण करना, 
भाव नमस्कार द | वचर्नोसे व कायसे उस भीतरी भावका प्रका 
द्रव्य नमस्कार दै । भाव सदित द्रव्य नमस्कार कायेकारी है ] 


अरह॑त मगवानको नमस्कार । 

घाह्वरकरह कि विरड अणतचउक्रदि्ध । . 

तदं निणदैदहं पय णविवरि अक्खमि कत्यु एदु ।॥२॥ 

अन्वयार्थ-( घाईचउ्छहं भिड़ किच ) जिसने चार 
चात्तीय कर्मोका श्य किया दै ( अर्णतचउक्छपदिश् ) तथा अनंत- 
चलुषटयका खाभ किया दै ( तहि जिणईद ह पय ) उस जिनेन्द्रक 
परदौको ( णबिधि ) नमस्कार करके ( सड कच्छ ) सुन्द्र भिय 
कात्यको ( अक्खमि ) कता 

भावार्भ--अरदैत पदधारी तेरह गुणल्यानमे प्राप्त सयोरा च 

अयोग केवदी जिनेन्द्र दते ई । जव यहं अज्ञानी जीव तसज्ञालका 


2] योगसार दीका । 


मनन करक मिथ्या कसको व सम्यग्मिथ्यात्न व सम्यक्त प्रकृति 
कर्मक अर्थात्‌ तीनों दैन मोहनीयकर्मोको तथा चार अनन्तानु्वधी 
कपायोको उपरमः, क्षयोपशम याक्षय करदेतादैः ततर चौथ 
अविरत सम्यक्त गुणस्थानमे प्राप्र हो ननं कहखता दै } क्योकि 
उसने संसार श्रमणके कारण भिथ्यात्को व मिथ्या सहित राग- 
देप तिकार्को जीत लिया दै, उसका उदेदयं पट्ट गया दै, वह 
संसारसे वैराग्यवानं व मोक्षका परमपरमी होगया दे ! उतक भीतर 
निर्वाणपद्‌ छाथकी तीत्र सुचि पैदा दोग द । क्षायिक सम्यक्ती 
जीव श्रावक होकर या एकदम सुनि होकर सातवे अप्रमत्त गुणस्थान- 
तक धमेष्यानका अभ्यास प्रणे करता दै} फिर क्षपकथेणी पर 
आरूढ होकर दसय खष्ष्ममोह गुणघ्यानके अन्तम चारित्र मोह- 
नीयका सवै प्रकार क्षय करके वारव गुणस्थानमें क्षछणमोह 
ईजन ह्यो जाता दै! 

चौधसषे वारव गुणस्थान तक जिन संज्ञा दै, फिर वारहवंक 
अन्मे ज्ञानावरण, ददोनावरण व अन्तराय तीन शेप घातीय कर्मौका 
शय करके अरहन्त सयोग केरी हो, तैरहं गुणस्थानमें प्राप्न होता 
दै ठव चह जिनेन्द्र करते दै । यहां चारो घातीय कर्मोका अभाव 
ह | उनके अभावस अ्नतज्ञान; अर्नतददौन, अनेतदान, अनेत- 
लाभ, अनतभोग, अनतउपमोग, अनेतवौये; क्षायिक सम्यग्दशेन; 
श्चायिक चारित्र ये नी केवर छ्च्ियां तथा असतुख प्राप्त हो जाते 
दै | इन दशको चार अनैत चतुष्यम गर्भित करके अनेतज्ञान, अनेत- 
दृदोन, अनन्तवीये व अनन्तसुखको यां प्राप्त करना कहा दै } 
सम्यक्त व चारित्रको सुखम गर्भित किया द } क्योकि उनके विना 
सुख नदी दता है व अनन्तदानादि चारको अनन्तवीयैमे गर्भित 
किया दै, क्योकि वे उसीकी परिणतिं ह । इसतरह अनन्त चतुष्टयमे 


योगसार सका । {७ 


दृशां गुण गर्भित द । सयोग कवरी अवस्थामे अरन्त धर्मोपदेश 
करत द उनकी दिन्यवाणीका अदभुत प्रकाश होता दै, जिसका 


भाव सवं ही उपस्थित देवः मानव व पञ्च॒ समञ्च ठेते ह | सवका 
भाव निमल व आनन्दमय घ सन्तोषी हो.जाता है 


उसी वाणीको धारणाम छेकर चार ज्ञानधारी गणधर मुनि आचा- 
रंग आदि दादश अगमि गंथते दै । उस द्वाद्शांग वाणीको परंरासे 
अन्य आचाय समश्चते दै । अपनी बुद्धिके अनुसार धारणाम रखकर 
दिन्य वाणीके अनुसार अन्य भरन्थोकी रचना करते दै । उन अ्रथोसि दी 
सयका जगतमे प्रचार होता हे । सिद्धा सवरूपका ज्ञानभीव 
धर्मके सवै भेदोका ज्ञान जिनवाणीपत ही द्योता है । जिसक्र मढ वक्ता 
अर्हत द | अत्र परमोपकार समन्चकर अनादि मृर मत्र णमोकार 
मत्रे परे अरहन्तोको नमस्कार किया ई, फिर सिरद्धोको नसन किया 
दे} अर्दनं पदधारी तौधरकर च सामान्य केवली दोनों दोते ई । 
तीर्थकर नामकम एक विष पुण्यग्रङृति दै । जो मदात्मा ददौनविश्युद्धि 
आदि पोडदयकारण भावनाओंको उत्तम प्रकारसे प्याय कर तीथकर 
नामकर्म वाधते द वे ही तीथकर केवली होते दै | रेसे तीथकर परि- 
मित दही द्योते | भरत ब एरावत क्षेमं हरएक अवसर्पिणी व 
उत्सर्पिणी काटे चौवीस चौवीस होते द  विदेददोमे सदा ही होते 
रहते दई । वहां कमसे कम वीस च अधिकसे अचिक्र एक सौ साठ 
दयते द | भरत च ररावततके तीध्रकरोके ग्म, जन्म; तपः ज्ञान; निर्वाण 
पाचों कल्याणक उरसव इंद्रादि देव करते द क्योकि वे पह दी तीर्थ- 
कर कमै वाधते हुए गर्भम आते द । विदेदोमिं कोई २ मदात्मा श्रावक 
पद्मे को$ २ साधु पदमे तीथकर कमै वाधते दै । इसटिये वहां 
किन्हीकि तप, ज्ञान, निर्वाण तीन व किन्दीके ज्ञान, निर्वाणदोद्ी 
कल्याणक होते दै। 


८ ] योगसार रीका । 


तीर्धकरोके विरोष पुण्यकर्मका विपाक दता दै इससे समवसरण- 
की विदा स्वना दोती दै । श्री मण्डपमें भगवानकी रंधङ्कटीके 
चारोतरफ वारह सभां भिन्न छती दै उनमें कमसकम वारह्‌ 
प्रकारके प्राणी नियमसे चेठते दै । 


समधसरण स्तोमे विष्णुसेन खनि कहते दै- 
ऋषिकल्यजवनितार्याज्योतिवैनमवनयुवतिमावनजाः । 
ज्योतिष्ककस्पदेवा नरतिभवो वस॑ति तेप्वनुपूषैम्‌ ।। १९ ॥ 


मादा्थ--उन बारह सभाओसें रमसे १ ऋषिगण, २ सखरगै्रासी 
देवी, ३ आर्यका साष्वी, ४ स्योतिपियोंकी दैवी, ५ व्यंतरदेचियां, 
६ भवनवासी देवियां, ७ भवनवासी देव; ८ व्यंतरदैव, ९ ज्योतिषी 
देव, १० स्वगेवासी देव, ११ मनुष्य, १२ तियचे चैते दै । इसमे 
सिद्ध दै किं आर्चिकाओंकी समा अन्य श्राविकाओंसि भिन्न हाती दे 
उनकी मुद्रा खेत चख च पीटी कमण्डड सहित निराखी दोती द । 
दोष सवै श्राविकाप व अन्य खियां ग्यारहवे सनुम्यके काठमे चैठ्ती दै। 
साधारण स्वे छी पुरूप मचुप्य कोरे अ सनै तिर्यचनी व तिर्यच 
पल्युओमें वठते ह । 

सामान्य केवयियोक कवर गधक्कटी होती दै 1 सर्व दी अर्तो 
अठारह दोष न्दी होते द च रीर परमौदारिक सात धातु रदित्त 
स्फरिकके समान निमख होजाता दै जिसकी पुष्टि योग वसे स्वय 
आकर्षित विद्धेप आद्दारक बगंणाओंसि दयोती दे । भिक्षासे रास रूप 
भोजन करनेकी आवरयक्ता नदीं होती दै! जसे व्रश्रोकी पुटि 

रेपाहास्से होती दै । वे ञेसे मिश्च पानीको आकपैण करत दै तेन 
योगत्ररुसे पुष्टिकारक स्कन्धं अरहतक रारीरमे प्रवेष करते दँ उ 
उारीरकी छाया नहीं पड्नी दै, नख व केरा नहीं बढृते द । 


3 ४ धि ४ 


योगसार रीका । । [९ 
आप्त-स्वरूपमें कहा ३ - 
नष्टं छस्थविजञानं नष्टं केरादिवर्भनम्‌ । 
नष्टं देहमलं इत्र नष्टे घातिच्तुष्टये ॥ ८ ॥ 
नष्टं मर्यादविचा्नं नष्टं मानसगोचम्‌ । 
नष्टं कममल दुष्ट नटो व्णासको ध्वनिः ॥ ९ ॥ 
नष्टाः शवुतङ्मयस्वदा नष्ठंपर्येकयोधनम्‌ । 
नष्टं मृमिगतस्यी नष्टं चेन्द्रियजं दुखम्‌ | १० ॥ 
नष्टा स॒दे्ना छाया नष्टा चन्दरियजा प्रभा । 
चेटा सूयेभभा ततर सूतेऽनन्तचुषटये ॥ ११ ॥ 
तदा स्फथिकसेकादे तेजोमूर्तिमयं वपुः । 
जायते क्षीणदोपत्य सप्तथातुविवर्थितम्‌ ॥ १२ ॥ 
कुथा वषा भ्र द्रेपो रागो मोदश्च चिन्तनम्‌ । 
जरा स्ना च गृयुश्च स्बदः खेदो मदो रतिः ॥ १५॥ 
विस्मयो जनन निद्रा विषादोऽणादसच ध्रुवाः । 
तरिजगत्सर्वमृतानां दोषाः साधारणा इमे ॥ १६ ॥ 
पतेदपिर्विनि्क्तः सोऽयमाक्षो निरञ्जनः । 
वियन्ते येषु ते निं नेऽ संसारिणः स्मृताः ॥ १७॥ 
` भाक्राथ--्ञानादरणादि चार वातीय कमेकि क्ष्य होजानेषर 
-अत्पक्नानीकासा ज्ञान नदी रहता, केरा नखादि नदीं बते, शरीरका 


“सर्वं म दर हयोजाता दै, ज्ञान मर्यादा रूप नदीं होकर अमर्यादा- 
-रूप अनन्त ददोजाता दै, मनका संकर्प विकस्य नदीं होता हैः 


१० | योगसार दीका} 


दुकर्ममट नार होजाता ई, अक्षरमय वाणी नहीं होती दै, मेचकः 
गर्जनाके समान निरक्षरी ध्वनि निकट्ठी रै | शख; प्यास) भयः 
पसीना नदीं होता दै ] हरण्क प्राणीको समद्यानेकी क्रिया नदीं दती 
है । साधारण ध्वनि निकट्ती दै । भूमिका स्पशे नही होता है । 
इन्द्रियजनित खख भी नदीं रहता द 1 अतीन्द्रिय स्वाधीन सुख होता ` 
द] शसीरसकी छाया नहीं पड़ती दै । इन्द्रियोकी प्रभा नदीं रहती दे | 
आतापक्रारी शयेकी भी प्रभा नहीं दोती ई । वदां अनन्तचतुष्टय 
भ्रकट होते है, तव स्फटिकके समान तेजस्वी शरीरकी मूर्ति दोजाती 
दै] सात धातु नदीं रहती ई । दोपोकरा क्षय हा जाता द । १ मखः 
२ प्यास, ३ भय; राग, ^ देप; ६ मोह; ४ चिन्ता. ८ जराः 
९ रोग, १० मरण; ११ पसीना, १२ खेदः १३ मदः १४ रतिः 
१५ आश्य, ९६ जन्म, १७ निद्रा, १८ विषाद्‌ ये अठारह दोष 
तीन जगतकै प्राणियों साधारण पाए जाते है । जिनमें ये दोप होत 
द उनको संसारी प्राणी कदत दै! जो इन दोपोसे रहित वदी 
निरञ्जन आप्र अरत होता ई } 
सम्वसरण स्तोमे उक्तं च माथा दै-- 
पव्वहे मज्छदरे अवर मज्किमाय स्तीए । 
छहहधडियाणिमायदिवन्छुण्णी कद्‌ युत्व्थ }) 


भावाथ-समवसरणमं श्री तीथकर भगवानकी दिन्यवाणी 
सवर, दोपहर, साच, सभ्यरात्रि इसतरह चार दफे छः छः घड़ी तक 
सत्राथेको भरगर करती हई निकल्ती दै । 

तर्ये गुणश्यानको सर्वग इसल्यि कहते दै कि वहां योग- 
क्क्तिका परिणमन होवा दै जिससे कम नोकमेवगणार्ओंका अहण 
हेता है, आत्माके प्रवे चत्व होते द । इस चच्रलताके निमित्त 


यागसार भका। [९१ 


सात प्रकार योग होते दै-सय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सत्य 
वचनयोग, अनुभय क्चनयोग, ओौदारिक काययोगः; केवल सुद्‌- 
घातमें ही दोनेवारे ओदारिकि मिश्र काययोग भौर काञ्रणयोग । 
भाव मनका काम नहीं होता है, क्योकि श्रुतज्ञान व चिन्ता व तकैका 
कोई काम नहीं रहता है । मनोवगेणाका ग्रहण हौनेषर द्रन्य मनम 
परिणमन होता दै । इसी अपेक्षा मनोयोग कहा दै । वाणी खिरती 
दे, विहार होता दै 1 केवटी समुट्घातमें छोकाकाशच प्रमाण आत्म- 
प्रदेश कैरते दै । यह तेरहवां गुणसथान आयुपथैत रहता दै । जव इतना 
कार आयु शेप रहता दै जितना काल अ, इ, उ, ऋ, दु इन पांच 
ल्घु अक्षरोक्रे बोखनेमे छगता दै तव अयोग केवटी जिन दोजाते है, 
चौदहवां गुणस्थान होजाता दै] यहां योग काम नहीं करता दै, अन्तके 
दो समयमे चार अधातीय कर्मौकी ८५ प्रकृतियोंका क्षय करके सिद्ध 
व अशरीर होकर सिद्ध क्षेत्रमे जाकर विराजते दै । तेरदवै गुणस्थानमे 
१४८ कर्मप्रकृति्योमिंसे ६३ कमंप्रकृतिर्योका नाकच ह चुकता दै 
वे ६३र्दै- 

४७ चार घातियाकी--५ ज्ञा० + ९ द्दौना० + २८ मोह० 
+ ५ अंत० तथा १६ अघातीयकी-नरक तिच देषायु ३ + नरक- 
गति + नरक गत्यानुपूरवी, + तिर्यचगति, + ति्यचगलया० + एक 
ढो, तीन; चार इंद्रियजाति ४ + उद्योत + आतप + साधारण + 
सुक्ष्म + सावर ४ 

मेथकतनि अपने शाखज्ञानके मर श्रोत रूप अरदत भगवानको 
परोपकारी जान कर नमस्कार किया दै व ग्रथको कहनेकी परतिज्ञा 
की दै-- 





१ ] योगसार टीका । 


गन्थको कहनेका निमित्त ब प्रयोजन । 


संसारं भयभीयाहं मोक्खह लारसियाहं । 

अप्या्सेबोहणकयर्‌ कय दोहा एकमणाहं ॥ २ ॥ 

अन्वयार्थ-( ससार भयभीया ) सेसास्तसे भय रखने- 
वाके स्यि च ( मोक्छर छारुसियाई ) मोकी र्ता घारण 
करनेवारकि च्यि ( अप्पार्सवोहणकयई ) आस्माका स्वरूप सम- 
निके भ्रयोजनसे ( एक्तमणाह ) एकात्र मनसे (दोह कय ) 
दोहोकी स्वना की हे। 

भावाथ-जिसमे अनादिकार्पसे चार गति्योमें संस्स्ण यां 
श्रमण जीवोका हदोरहा हो उसको संसार कहते दै । चारों गति्योनिं 
ङेशा व चिता रहती द श्चारीरिक व मानसिक दुःख जीवको कर्मकर 
उद्यसे भोगने पडते दँ । जन्म व मरणका महान द्ेद तो चांदी 
-गति्यमिं दै, इसके सिवाय नरकमें आगम प्रमाणसे तीन्र शारीरिक 
व मानसिक दुःख जीवको बहुत कार्‌ सहने पडते दँ । वहां दिन रतत 
मार धाड्‌ रहती दै, नारकी परस्पर नाना प्रकार शरीरकी अथर्‌ 
विक्रियासे पयु रूप व शखादि चनाकर दुःख देते दै व सहते दै । 
तीसरे नरक तक संकेश परिणामोके धारी असुरकृमार देष भी उनको 
ठड़ाकर छश पहुचाते दै ¡ वेक्रियिक शरीर होता दै । पारेके समान 
गकर फिर वन जात है । तीत्र मूख प्यासकी वेदना सहनी पडती 
है । नारकी नरकके मीतर रत नदीं होते दै, इसीयिये वे सान नरत 
च नरक कराते दै | 

तिचच गतिम एकेन्द्रिय स्थावर पर्य, जट, अभि, वायु, वन- 
-स्पति आदिक प्राणिर्योको पराधीनपने च निवेखतासे घोर कषर सहने 

` "पडते द । मानव पञ्युगण सब ही इनका व्यवहार करते । वे वार वार 


योगसार दीका । [९३ 


जन्मते मरते दै | हेन्द्रिय र्ट आदि, तेडन्द्रिब चीटी खटमल आदि, 
चौन्द्रिय मक्खी, पतंग आदि ये तीन प्रकार चिक्य महान कष्टे 
जीवन विताते दै । मानवो व पञ्चुओके वतैनसे इनका बहुधा मरण 
होता रहता दै। पैचेद्रिय पञ्ु थल्चर गाय भेसादि, सङ्चर मच्छ 
कट्ुवादिः नभचर कत्रूतर मोर काकादि व सर्पादि पञ कितने कष्टसे 
जीवन विताते दै सो प्रत्यक्ष प्रगट दै। मानवोके अलयाचारोसे अनेक 
पञ्च मारे जाते दँ । भार बहन, गर्मी, शर्दी, भख, प्यासकै व परस्पर 
वैर विरोधके घोर कष्ट सहते है । 

सानवगत्तिमे इषवियोग, अनिष्ट संयोग, रोग, दारिद्र, अपमा- 
नादिकि घोर शारीरिक व मानसिक कष्ट सहने पडते दै, सो सबको 
प्रयक्ष ही दै । देवगतिमे मानसिक कष्ट अपार है । छोटे देव बड़ोकी 
विचरति देखकर कुढृते है । देविर्योकी आयु थोडी होती दै, देवौकी 
बड़ी आयु होती दै, इस्यि देवियोके वियोगका बड़ा कष्ट दोता 
है } मरण निकट आनेपर अज्ञानी देवोको भारी दुःख होता दै। इस- 
तरह चारों गतियो दुख दी दुःख विषेष दै! संसारम ससे बड़ा 
दुःख रष्णाका दै । इन्द्रियोके भोगोकी लालसा, भोगोके मिङनेपर 
भी वदृती ही जाती दै । इस चाहकी दाहसे सवे ही अज्ञानी संसारी 
प्राणी दिनरात जरते रहते ई । जव शरीर अराम्रस्त व असमथ 
ह्येजाता दै तव भोगोको भोगनेकी शक्ति नदीं रहती दैः किन्तु वृष्णा 
बटौ हुई होती दै, इच्छित भोरगोकरे न भिरनेसे घोर कष होता दै । 
इट पदार्थोकि च्रुटनेपर महती वेदना होती है} मिथ्याच्टी संसारासक्त 
प्राणियोको सेसार-ध्रमणमें दुःख ही दुख दै। जब कभी को 
इच्छा पुण्यक उद्यसे तृप्त होजाती दै तव क्छ देर खसा स्चख्कता 
दै, फिर वृष्णाका दुःख अधिक हौजाता दै । संसार-्रमणसे उदासीन, 
मोकषेमी सम्यम्टटी जीवको संसारमे छश्च कम होता द | करयोकरि 
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त तृ्णाक्छो जीत रतत ईद] वम्णाकत तीतर सोगक्घ पीडित खव दी थच्चानी 
प्राणिर्योको वोर कट होता द} इसय्यि विचारवार्नका अयने 
आत्मापर कद्णाभाव खाना चाहिये! क यद्‌ भव करना चाद्ये करि 
हमारा आत्मा संसारक छक्र न सदन करं | यह्‌ आन्मा भच 
चनय नं श्रम; अदलागर्म च तः जन्म जरा मसणक् वान्‌ च्चछन 


सदर कर्‌ | 
> पञ्चनन्विमिनि = कदत = 
श्य षञ्चनान्ददनि ध्रम्मरसायण अन्यन चछट्त्रद- 
उप्य-बननव्रपहूठा समरन स्द्त्‌ दुक्तराद्‌ 
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भावाथ-- न्क चनिनं नस्क प्राणी रत्पानिक समयसे चकर 


= ॐ, यिचार ए 
मरणा पवन दुः्वेक्नि सदन करने रहने ई । ३ विचारे आंखकर विनि- 
= = ७ & 
कर साच भी खमव्र तक नस्य नदरी पनं दं) | 
(1 <= कीग्यिदिद्रषा = 
प्ड्विष्पु फयु रणच्जानीयु वी चिविहा । 
क 5 विगान ~ यनः जीवा 
रता पवनं चिकार दिक जीवां }} ७८ ॥ 
ते्चमनि्ें त पचन्दरिय चक्की अनकक 
मत्राथु--निवचयनिमं पक्रन्दरिवस चचन्द्रिय चक्की अनेक 


चानियेमिं जन्य चकर सत्न थ 
सोते हृष्ट चिग्काट श्रनण करने ग्द द 
{रिगराटस जाना दें) 
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तिर्यग ~ (चिन्क्तर् ८ 
दुवयगारमः पतासयगहर नत ॥चक्पड। 
> ~~ पादह पठन्य च्म ~ ~ 
माधयु्टद्‌ पि वदं एवन चलद्‌ क्छ) ८२ ॥ 
प चरयटामा 7 चर त~त दय णिक < 
वष्वधमवस्य्र ना (सद कामस अजड णचा 
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ठि सक्त ॥ ८५ ॥ 

. माध्--चिरक्ाटतक त्ये गतिम सदन वेद्ना्थमि 
-जङ्कखि्वि दा भ्रमण करक मतुप्यमव्र्म जन्सकर पापक्र फलत यह्‌ 
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प्राणी दुःखोको पाता दै } अनेक मानव पूरवै्तं पापके उद्यसे थन 
-रद्ित, छटुम्बरदित होकर सदा भिक्षासे पेट भरते पूते दै, उनका 
-कोई सस्वन्धी भी उनको सुखेकी सामप्री नहीं देता दै ! 

छम्मासाउगसेसे विख माख विणस्सए छंए ग ` 
कंपति कप्परक्खा होड विरागो य भोयाणं ]} ९०} ` 
भावा्थ-देवगतिसे छः मास आयुके शेप रहने पर मास 
सुरञ्चा जाती हैः शरीरी कांति मिट जाती दैः कस्पवर्न कंपने गते 
है, मोगोसे उदासीनता छा जाती है । 
एवं अणाक्काठे जीयो संसास्सायरे घोरे । | 
.प्रिहिडए अहंतो धम्म सतववणडुपण्णत्तं || ९.४ |) 
भघ्रार्थ--इसतरह अनादिकारुसे यह जीव सर्वज्ञ भगवरानके 
' के हु धमेको न पाकरफे भयानक संसार-सागरमें गोते ख्गाया 
करता है | 
श्री अमितगति आचाय इत्‌ सामाधिकपाठमे कहते दै-- 
श्वभ्राणामविसदयमंतरदितं दुजेलपन्योन्यजे । .. 
दाहच्छेदविभेदनादिजनिते दुःखं तिध्धां परं ॥ 
नृणां रोगविधोगजन्ममरणं स्वकां मानसं । 
विश्वं वीक्ष्य सदेति कक्तं कार्यामतिषठक्तये ॥ ७९ ॥ 
भावार्भू--नारकि्योको असंहनीय, परस्परकरत, अनन्त दुःख 
रेस द्योता है जिसका कहना कठिन दै । ति्यचोको जर्नेशा 
छिदनेका, भिदनेका-आदि महान दुःख होता दै | मानर्वोको रोगः 
वियोग, जन्म, मरणका घोर क्र. दोता दै । देवको मानसीक छे 
रहता दै । इपतरह सारे जगतके प्राणियोको सदा दीः कष्टसे पीडित 
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देखकर वुद्धिमानको उचित दै कि इस संसारसे सक्ति पनेके ल्य 
बुद्धि स्थिर करे । 
संसारमें वृष्णाका महान रोग है| बडे २ सम्राट्‌ भी इच्छित 
भओगोको भोगते दँ परंतु ष्णाको मिटानेकी अपेक्षा उसे अधिक 
अधिक बढ़ाते जते दँ । शरीरके छटनेके समयत्तक दृष्णा अत्यन्तं 
चढ़ी हुई होती दै । यह ष्णा दुगतिमें जन्म करा देती दै । 
इसीषिये स्वामी समन्तमद्राचायने स्वयंभूस्तो्में ठीक कदा दै- 
स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेष पुंसां स्वार्था न मोगः परिभगरात्मा । 
तृषोऽनुषङ्गा्र च तापं तिस्तीदमाख्यद्‌ मगवान्‌ सपाशः ॥ ३११ 
मावार्थ-हे सुपाश्र॑नाथ भगवान्‌ ! आपने यही उपदेश दिया है 
किं प्राणियोका उन्तंम हित्त अपने आत्माका भोग है जो अनन्त कार- 
तक चना रहता दै । इन्द्रियोका भोग सच्चा हित नदीं है । क्यौकि वै 
भोग क्षणभंगुर नारवेत्त दै, तथा ठृष्णाके रोगको वढानेवाछे दै | 
दरनको किनना भी भोगो, चाहकी दाह शांत नहीं होत्री दै । 
इसलिये वुद्धिमानको इस दुःखमय संसारसे उदास होकर 
मोक्षपद्‌ पानेकी खारूसा या उक्तण्ठा या भावना करनी चाहिये । 
मोक्षपदमें सते सांसारिक कष्टौका अभाव दै, रागदधप मोहादि चिका- 
रोका अभाव है, सवै पाप पुण्य कर्मकरा अभाव है, इसलिये उसको 
निर्वाण कते दै । वदां सवे परकी श्युन्यता दै परन्तु अपने आत्मके 
द्रव्य गुण पर्ययो स्ुन्यता नहीं है । मोक्षमे यह्‌ आत्मा अपने 
छुद्ध स्वभावमें सदाकाङ प्रकार करता दै, अपनी सत्ता बनाए रखता 
दै । संसारदशामें शरीर सहित मो्षपदमे शरी्से रदित हयोनाता 
दै । निरन्तर स्वात्मीक आनन्दका पान करता दै | जन्म मरणकति 
रहित दोजाता दै) 
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श्री अमृतचन्द्राचाय पुरुपारथसिद्धचुपाय भरथमे कहते दै- 

नित्यमपि निर्परेपः स्वरूपसमवस्थितो निरुपधातः । 

गगनमिव प्रमपुरषः परमपदे स्फुरति विशदतमः }} २२३ ॥ 

छ्तक्रत्यः परमपदे परमात्मा सकरुविषयविषयातसा । 

परमानन्दनिमगनो ज्ञानमयो नन्दति सदैव ॥ २२४ ॥ | 

भावाध--परम पुरुष मोक्षके परम पदमे सदा ही कर्मके रेप- 
रहित च बाधारहितं अपने स्वरूपम स्थिर आकाङके समान परम 
निर्म प्रकाशमान रहते है ¡ बह परमात्मा अपने परम पदमे छृत- 
कत्य व सत्रै जाननेयोग्य चिपयोक ज्ञाता व परमानम्दमे मगन सदा 
ही आनन्छका भोग करते रहते है । 

श्री समन्तभद्राचायं रत्नकरण्डश्रावकाचारमे कलते दै- 

चिवमजरमरुनमक्षयमव्यायाधं विशोकमयराङ्म्‌ । 

काष्टागतःुविणविम्बं विमं मजन्ति ददीनदरणाः ॥४०। 

भावार्थ-सम्यग्टी महास्मा पसम आनन्द्‌ वं परम ज्ञानकीः 
विति प्रण शिवपद्को पाते दँ, जहां जरा न्दी, रोग नदीं, क्षय 
नही, वाधा नही, शोक नरह, भय नदी, शंका नदीं रहती है | 

श्री योगेन्द्राचाथे संसारसे वैरागी व मोक्षपद्‌-उत्सुक प्राणि- 
यो छि आत्माका स्वसाव समश्चायमगे । क्योकि आत्माकरे ज्ञानसे 
ही आस्माजुभव त्ता दे, यदी मोक्षका उपाय दै । 


मिध्याददैन संसारक कारण दे । 
कालु अणाह्‌ अणाई जीड भवसायरु जि अणैतु । 
भिच्छा्दसणोदियड ग धि सुह दुक्ख जि यतत ॥४॥ ` 
अन्वयार्थ--( काट अणा ) काल अनादि दै (जिदं 


4 


क 
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 अणादि ) संसारी जीव अनादि दै. (भव सा्यंरु जि अर्ण॑तु ) 
संसारसागर -भौ अनादिं अनन्त दै ( मिच्छादंसणमोरियरड ) 
मिध्याद्रेन कमेके कारण सोही होता हभ जीव (सुह ण वि दुक्ख 
जि पत्त ) सुख नदीं पाता है, दुभ्ब दी पाता दे। 
भावार्थ--काख्का चक्र अनादिसे चला आ रहा ई | दर- 
समय भूत भावी वततेमान तीनों कार पाए जाते दः कभी ठेसा 
सम्भव नहीं है कि कार नर्द था | जव काट अनादि दै तत्र काठके 
भीतर काम करनेवाद्टे संसारी जीव मी अनादि । जीव कभी 
नवीन पैदा ` नहीं हुए 1 प्रवाहरूपसे चले ही आरहे दै । वास्तत्में 
यह जगत जीव, प्रर, घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकार ओर 
का इन छः सत्‌ द्रव्योका सयुदाय दै । ये द्रव्य अनादि ई तच 
यह्‌ जगते भी अनादि दैः जगतमें प्रत्यक्च प्रगट दै कि कोई अवस्था 
किसी. अचस्थाको विगाड्कर छेत्ती है परंतु जिसमे अवस्था होती दे 
चह्‌.वना रहता दै । सुवणैकी उङीको गङाकर-कंड़ा वनाया गया, 
तच.डरीकी अवस्था .मिदीः केडेकी अवस्था पैदा हुई, परंतु सुवणं चना 
रदा 1 कभी कोड सुचणका रोप नहीं कर सक्ता दँ । सुत्रणं पुदर्के 
परमाणु्ोका समूह दै, परमाणु सब अनादि दै | 
-संसारी जीत्र अनादि ससारमें पाप-पुण्यको भोराता हुआ 
श्रमण कररहा दे ।.कभी यह्‌ जीव शुद्ध था फिर अथुद्ध.हुजा एेसा न्दी 
दै । कामण ओर तेजस शारीरोका -सयोग अनादिसे दै, ययपि उनमें नए 
स्कैध मिस्ते दै, पुराने स्थ छते दै । इसख्यि ससारीजीवोका 
संसार-ध्रमृणरूप ससार भी अनादि ह ।. तरथा यदि .इसीतरह यह 
जीव कमैवन्ध करता हा भ्रमण करता. तो यृ ससार उख 
मोदी अज्ञानी जीवके चिये अनन्त कार्तक रदेगा ! मिभ्याद््कन 
नामकमेके उद्यसे यह ससारीजीव अपने आस्माके -सबे खरूपको 
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अल रहय हे, इसल्यि कभी सचे सुखको. नदीं पहचान, केवर इद्रि- 
योक्रे द्रारा वतेता हआ कमी सुख, कभी दुःख उढठाता रहा । इद्रिय 
सुख भी आङ्कुरुताका कारण ह ब दृप्णावद्धक हे,, इसखिये दुःख- 
र्पदीदे। 
मोहनीय कमके दो भ्‌ द-दरशोनमोदनीयः चारितरमोहमीय । 
दरनमोहनीयका एक सेद्‌ सिध्याखकस दै ! चारितरमोहनीयके भेदे 
चार अनेतानुवन्धी कृपाय दँ । इन पांच प्रद्टतिर्योके उदय या फलके 
कारण यह्‌ ससारीजीव मोही, मट्‌, चदहिरात्ना; अज्ञानी, ससारासक्त 
पर्यायरत, उन्मत्त व मिध्यारष्टि होरा द ! इसके भीतर मिध्यात्न 
भाव अन्धेरा किये हण दै, जिससे सम्बर्द्यान गुणका प्रका सक 
रहा द । मिध्यातमाव दो प्रकारका दैक अग्रहीत दूसरा अदीत । 
अग्रहीत गिध्यात्य वह ई जो प्रमादमे विभाद रूप चद आरहा ३ । 
जिसके कारण यह्‌ जीव जिस शरीरको पाता है उसमे ही आपापन 
सान येता है । दरीरकेः जम्मको अधना जन्म; शरीरके सरण्तकरो 
अपना मरण, शरीरकी स्थितिको अपनी स्थिति मान रहा डे1 
शरीरस भिन्न में चेतन प्रमु द्र यद खवर इसे विच्छुख नहीं दै । 
क्मौकर उद्यसे जो भाचोमे क्रोध; मान; माया, सोभ या रागद्धेप 
मोद होते ई उन भार्वोको अपना मानता है ! मे कोधी, में मायावी, 
में छोभी, में रागी, में द्रेपी, सं मोदी, इसी तरह पाप पुण्यके उद्यसे 
ारीरकी अच्छी या बुरी अवस्था होती हैः उस अपनी दी अच्छी या 
बुरी अच्स्था मान छेता दै । जो धनः इटन्वः मकान, भूषण, वस 
आदि परद्रव्य ई उनको अपना मान टता दै। इसतरहं नाङ्वंत 
कर्मोदयकी भीतरी व वादरी अवस्थाओमे अहंकार व ससकार करता 
रहता दै । 
अपने स्वभवमें अदैवुद्धि व अपने रुणोमें ममता भाच विङ- 
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कुर नदीं होता रै । जैसे कोई मदिरा पीकर बावखा होजवे व अपना 

नाम ब अपना धर हौ शरूख जवे वैसे यह मोदी प्राणी अपने सचे 

सभावको भरे हुषट दँ ! चारों गति्योमि जहां भी जन्मता है वहां दी 

अपनेको नारकी, तिच, मनुष्य या देव मान रेता दै । जो पर्याय 

छूटनेवारी दै उसको स्थिर मान छेता दै, यह अगृहीत या॒निसगेः 

मिथ्या है! इस भिथ्याखके कारण तखका श्रद्धान नहीं होता दै । 
श्री प्न्यफादस्वामीने सवार्थ्िद्धिमे कहा दै- 

« सिथ्याद्कने द्विविधं नैसर्गिकं परोपदेराप्वैकं च । तत्र परे- 
पदेशमन्तरेण सिध्यात्वकर्मोदयवस्रात््‌ आविर्भवति ततवार्थाश्रद्धान- 
रकण नैसर्मिकं । 

भाकाथ--पिथ्याददन दो प्रकार है-एक नैसर्गिक या अगृहीत, 
दुसरा अधिगमज य परोपदेद्च परयैक । जो परके उपदेशक्रे विना द्यी 
मिथ्या कर्के उद्यके वसे जीव अजीवं आदि तत्वोका अश्रद्धान 
भ्रगट होता है क्‌ नेर्गिक दै। यह्‌ साधारमतामे समै दी एकेन्द्रियसे 
पचेन्द्रिय पयेत जोगे पाया जाता दे । जबतक मिभ्यात्व कमैका 
उद्य नदीं यिपरेगा रवत्तक यदह भिथ्याख भाव होता ही रहेगा ] 
दुसरा परोपदे एयक पाच प्रकार दै-एकन्द, विपरीत, संशय, 
वेनयिक्, अन्नान्‌, िथ्याच्ौन ] ये पांच प्रकार सेनी जीवोको परे 
उपदेदासे होता रै, तवं संस्कार वदा असेनीके भी बना रहता ई | 
इनका सरूप वङौ कहा दै-- 

(९) ५ तच इदमद इत्यसेचेति धर्मिधपयोरभिनिवेच एकान्तः 
पुरुष एवेदं सवन्भिदि खा नित्यमेवेति ¡ > 

भष्याथे-ष्पि जे र्य व धर्म जो उसक स्वभाव उनको ठीक 
न समञ्चकर यह दठ कुस्ना कि क्तु यही दै व देसी दी है ! वस्तु 
अनेक स्वभावष्प अनेकान होते हए भी उमे एक धर्मरूप या एकत 
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-मानना एकरांत मिथ्यात्र दै । जैसे जगत छः द्रव्यका समुदाय द । 
"एता न मानकर यह्‌ जगत एक ब्रह्य स्वरूप ही है, ठेखा मानना या 
"वस्तु द्रव्यकी अपेक्षा नित्य है च पर्यायकी अपेद्ठा अनित्य है ठेसा 
न मानकर स्थैथा नित्य ही मानना या सर्वथा अनित्य दी मानना 
"एकान्त सिध्यात्व है । “ सत्रेथो नि्रन्धाः, केवली कवलाहारी, खी 
सिद्धथतीव्येवमादिः विपयैयः |” 

भात्रार्भ-जो जात सभव न दो-दिपरीत हो उसको ठीक मानना 
-विपरीत मिध्याल है जसे प्ररियहधारी साधुको निमन्थ मानना, 
केवली अरहंत भगवानको मास लेकर भोजन करना मानना, सक्र 
श्रीस्ते सिद्धगति मानना, दिसामे धमे मानना इत्यादि चिपरीत 
मिध्याख दे ] चखादि चाहरी च क्रोधादि अंतरंग परिह रदित ही 
निर्मथ साधु दोसक्ता दै, केवली अनेतवली परमोदारिक सात धाठु- 
-रहित श्ररीर रखते दै, मोदकसैको क्ष्य कर चुके दै, उनको भूखकी 
-बाधां ह्ोना-भोजनकी इच्छा दौना व भिक्षाथं रमण करना च 
मोजनका खाना सम्भव नहीं दै । वै परमात्मपदमे निरन्तर आस्मा- 
-नन्दामृतका स्वाद ठेते दै, उन्दरियेकिः द्वारा स्वादं नहीं ल्ते द । उलनवेः 
-सतिन्चान च शुतज्ञान नही दे । 

क्मूमिकी खीका शरीर बज्नदरषभनाराचं संहनन विना हीन 
-संहननका होता है इसीसे बह न तो भारी पाप कर सक्ती हैन 
-मोक्षके लायक चा ध्यान द्वी कर सक्ती दै । इसचिये वह सरक 
१९ स्वगके ऊपर उ छोकमें च छ्टे नके नीचे अधोटोकमें न्दी 
-लाती ह । हिसा या परपीडासे पापवन्थ होगः फमी पुण्यवन्ध नती 
हो्क्ता । उल्टी प्रतीतिको ही विपरीत मिथ्यादडीन कते द । 

८ सम्यग्दरीलक्वानचारिाणि कि मोक्ठमार्मैः स्याहा न वेत्यन्य- 


-तरपक्षापेश्षा परिः संशयः > सम्यम्द्दान-्ानचारित्र रननय घे 
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मोक्षमार्ग है कि नही है रेसा विकल्प करक किंसी एक पक्षको नहीं 
हण करना संदाय मिथ्यादश्षन दै । 

८५ सर्वदेवतानां सर्वसमयानां च समदनं वैनयिकम्‌ "2 सर्व हीं 
देवताओंको व सर्वै ही द्ैनोको या आगमोँको (विना स्वरूप विचार 
चयि ) एक समान श्रद्धान करना वैनयिक मिथ्याद्दीन दै । 

“ हिताहितपरीक्राविर्दोःज्ञानिकत्यै 22 हित अहितकी परीक्षा 
नहीं करना, देखादेखी धञ्चको मान टना, अज्ञान मिध्याददौन दै । 
सम्यग्द्रौन वास्तव्रमे अपने जुद्धात्माके स्वरूपकी प्रतीति है, उसका न 
ह्येना ही मिथ्याद्दौन दै । जीव, अजीव, आस्तव; बन्ध, संवर, निर्जय 
मोक्ष इन सात तत्वोमें श्रद्धान न होना तथा वीतराग सर्वज्ञ देवमे,. 
सलयाथ आगमम च सय गुरुं श्रद्धानका न होना व्यवहार मिध्या- 


ददौन दै। यह सव गृहीत या अधिगमज या परोपदेदा परथैक 
मिध्यादशेन ई । 


अपनेको ओरका ओर शरीर रूप मानना अगृहीत या नैसर्मिकः 
मिध्यादरोन दै । मिथ्याददौनके कारण इस जीवको सने आत्मीकः. 
युखकी तथा सच्चे ञुद्ध आत्माके स्वभावकी प्रतीति नहीं ह्येती दै । 
दसकी बुद्धि मोदसे अच्छी होती दै | यह विषयभोगके सुखको ही 
सुख समञ्चक्रर प्रतिदिनं उसके उद्योगमे खगा रहता दै । परपीडा 
पहुंचाकर भी साधं साधन करता दै, पापोको वांधता ई, भवभवमे 
ध्ख उठाता फिरता दै । मिथ्याद्दौनफे समान जीवका कोई वैरी 
नदी दै । मिथ्यादशेनसे बढ़कर कोई भाप नहीं दै । देहको अपना 
मानना ही देह धारण करनेका वीज है । 
समाधिशतकमे श्री ूल्यपादस्ामीने कहा दै-- 
न तदप्तीन्धियार्थपु यत्‌ श्षेमङ्करमासनः । 
तथापि रते वारस्तत्रैवाज्ञानभावनात्‌ ॥ ५५ ॥. 
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भावार्थ इद्रियोके भोगोके भीतर आस्माका दित नहीं है तौ 
भी मिध्या्ष्टी अज्ञानकी भावनासे उन्दीमे रमण करता रहता ३ । 
चिरं सपुपरास्तमसि मूद्ासानः कुयोनिषु 
अनास्मीयाममृतेपु ममाहमिति जायति | ५६ ॥ 
भावार्थ-अनादिकाल्ते मृटु आत्मप अपने खरूपमे सो$ हई 
दैः खोदी योनिर्योमें श्रमण करती हुई छली पुत्रादि परपदार्थौको व 
अपने शरीर व रागादि विभावोका अपना मानकर इसी विभा- 
वमे जागरी दै, 
देहान्तरगतेवीजे देहेऽग्मिन्नासभावना । 
वीजं विदेह निप्पत्तरालन्येवासभावना | ७४ ॥ 
भावार्थ-इस शरीरमें आपा मानना ही पुनः पुन देह भह- 
णक्रा वीज है | जबकि अपने आत्मामं ही आपा मिलना देहसे 
रूट जानेका बीज दै । श्री इन्दङृन्दाचायं सारसयुचयमें कहते दै- 
मिध्यालं परमं वीजं संसारस्य दुरानः 1 
तस्मात्तदव मोक्तव्यं मोक्षसोग्य जिबृष्चणा ॥ ५२ ॥ 
भावा्--दस इष्ट ससारका परम चीज एक मिथ्याद्दौन दै 
इसब्यियि मो्षके सुखकी प्राप्नि चाहनेवाखको मिध्याददयौनका त्याग 
करना उचित है | 
सम्यत्तवेन टि युक्तस्य भ्रुवै निर्वाणसेगमः। 
मिथ्याद्योऽस्य जीवस्य संसार भ्रमणं सदा ॥ ४१ ॥ 
भावार्थ--सम्यग्दटी जीवके अवदय निर्वाणका राभ दोगा, 
किन्तु मिध्यादरषठी जीवका सदा ही ससारमें रमण रहेगा । 
अनादिकारीन संसारम यदह संसारी जीव अनादिसि ही 
भिध्यादर्दनसे अन्धा होकर भटक रहा दै, इसलिये इस मिथ्यात्रका 
त्याग जखूरी ई । 
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मोक्षटुखका कारण आसध्यान द । 

जह्‌ वीहउ चउगहगमणु तड परभावर चएवि । 

अप्पा श्चायहि णिभ्परड जिम सिवसुक्ड रुहेवि ॥५॥ 

अन्वयार्थ- (ज) जो (चउगइगमणु वीहड ) चायो गति- 
योक्रे ्रमणसे भयभीत दै (तड) तो (परभाव्‌ चवि) परभावोको 
छोड़ दे (भिम्परुड अप्पा श्चायहि) निमैक आत्माका ध्यान कर 
(जिम) जिससे (सिक्छुक्ख रहि ) मोक्षके सुखको तु पासके] 

भावार्थ- जैसा पठे दिखाया जाचुका दै चारों दी गति- 
चोमे शारीरिक च मानसिक दुःख दै | युखकारी व स्वाभाविक गति 
एक मोक्ष गति दै, जहां आत्मा निश्चल रहकर परमानन्द्का भोग 
निरंतर करता रहता दै, जहां आत्मा चिरुक्कुख शुद्ध निराटा सोभता 
रहता है । मन सहित प्राणीको अपना दित ब अहित दी चिचारना 
च्राहिये । यदि आत्मके उपर दयाभाव दैतो दते दुःखः वीच 
नहीं डालना चाहिये । इसे भव-श्रमणसे रितं करना चाद्ये | 
ओर इसे जितना शीघ्र दोसके, मोक्षुके निराकुख भावम पटच 
जाना चाहिये । तव इसका उपाय श्री शुरुने चताया दै किं अपने 
डी शुद्ध आत्माका ध्यान कसे । 


सेदधिक्गानकी शक्तिसे अपने आत्माके साथ जिन जिनका 
सयोग दै उन उनको आत्मासे नित्य विचार करके उनका मोह 
छोड देना चाये । सक्ष अपने दी आत्माका शुद्ध स्वभात्र दै तच 
उसका उपाय भी केवख एक अपने ही जचुद्ध आत्माका ध्याने है । जैसा 
ध्यावे वैसा होजावे । यदि हम एक मानवकी आत्माका भेद्विज्ञान 
करे तो यह्‌ पता चलेगा कि यह्‌ तीन भरकारके दरीरोके साथ है। वे 
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विपरीत दं | 

स्थर दीखनेवालखा ओदारिकि शरीर दै जो माता, पित्ताके रज 
नीयसे वना है | दो अनादिकाङ्से प्रवाह रूपसे चरे आनेबाटे तैजस 
सरीर ओर काभेण शरीर है । आठ कभमय कार्मणरारीरके भिपाकसे 
जो जो फर च अवस्था व विकार आत्माकी परिणतिमे होते हैँ वे 
सवकी आत्माक्रे खभावसे भिन्न ई | ज्ञानावरणादि चार घातीयं 
कमक कारण अज्ञान व सोह; रग्द्रेप आदि भावक्से होते दैव 
अधातीय कमकरि कारण शरीर व चेतन अचेतन पदार्थोका सम्बन्ध 
होता हैः वे सव ही भिन्न दै। जीर्योकी उन्नति करनेकी चौदह सीचियां 
द, जिनको गुणस्थान कहते ह, वे सव भी श्चुद्ध आत्मासे मिन दै । 

राति; इद्रिय, कायः योग, वेद्‌, कपाय, ज्ञान, संयम, दोन, 
-लेदया, भत्यस, सम्यक्त्व, संज्ञि, आहार ये चौदह मागण है सो 
भी युद्ध जीवका भाव नहीं हे । युद्ध जीव अखंड व अद्‌ दै | सहज 
ज्ञान च सहज दुन च सहज बीये व सदन सखका अमिट च अभेद्‌ 
-समृढ द । सध सांसारिक अवस्थाएे युद्ध आत्मासे भिन दँ । इन्दरपदः 
चक्र्रतीपद्‌, तीधरकरपद ये सव कमेत उपाधियां दै । आत्ना इन 
-सचसे भिन्न निरल्नन प्रभु-देव द । 

तत्वार्थसूत्रमे जीरवोकि पांच भाव व उनके मेद्‌ त्रेपन भावं 
वतार्‌ दै, उनमेसे शद्ध आत्माके केवर क्षायिक भाव ओर पारणा- 
-मिक भाव ई-ओपलामिकः, क्षयोपशमिक, ओदयिक तीन भाव न्दी 
ई | तरेपनमेसे नौ न्ायिक भाव अर्यतत नौ छ्च्धियां व॒एक जीचत्व 
पारिणामिक मात्र, इसतरह केवर दस भाव जीवक ह रोष ४३ 
स्तेताटीस नद ई । । 

सिद्धके समान आस्माका ध्यान करना चाहिये । भेद्‌विज्ञानके 
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प्रतापसे ध्यान करनेवाङा आप दही अपनेको पस्मात्मा रूप देखत्ता 
दै । जैसे दूधपानी मे हुए हयौ तो दूध पानीकषे अख दीखता दै 
च ग्म पानीमे जर व अधिका स्वभाव अलग दीखता है । व्यैजनमें 
खण घ तरकारीका स्वाद्‌ अलग दीखता दै । खार पानीमे पानी 
व खार रंगका स्वभाव अट्ग दीखता है । तिखोमे भरसी ब ते. 
अङग दीखता दै | धान्यम तुप ओर चावर अटग दीखता दै । दाख्मे 
छिल्का व दाटका दाना अलग दीखता दै ।चेसे ही ज्ञानीको अपना 
आत्मा रागादि भावकसैसे, ज्ञानावरणादि द्रव्यकमेसे व शरीरादि 
नोकमैसे भिन्न दीखता दै । जैसे ज्ञानीको अपना आत्मा सवै पर 
भावोसि जुदा दीखता दै वैसे ही अन्य संसारी प्रत्येकं आत्मा सवैः 
परभावोते भिन्न दीखता दै | 

सवै ही सिद्ध ब संसारी आत्मा एक-समान परम निर्मलः. 
वीतराग, ज्ञानानन्द्मय दिखती दै । इस दृिको सम्यक्‌ व यथाथ 
व निमेख व निन्य दृष्टि कहते दै । इस टृष्टिसे देखनेका अभ्यास 
करनेवाले भावोमिं सममावका साम्राज्य होजाता है | राग देषः. 
मोहका विक्रार मिट जाता दै। 

इसी समभावमें एकाम होना दी ध्यान दै । यही ध्यानकी 
आग है जिससे केकरे वन्धन कट जाते है ओर यह्‌ आत्मा शीव 
ही सक्तं दोजाता दैः तव परम सुखका भोगी चन जाता दै । 

श्री उन्दहुन्दाचाय समयपाहुडमे कहते दे । 

जीवस्स णयि वण्णो णविगैधो णविं रसो णवि य फासो 

णवि ख्वं ण सरीरं णवि सण ण संहणण 1 ५५ ॥ 

जीवस्स णत्थि रागो णवि दोसो णेव विदे मोहो । 

णो पच्या णं कम्मे णो कम्मं चाविसे णलि ॥ ५६ \ 
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जीवस्स णय वमो ण चमाणा णेव कट्या करई 

णो अन्छष्पह्ठाणा ण वयअणुमावहाणाणि ॥ ५७ ॥ 

जीवस्स णय करई जोयट्रणा ण बन्धटाणा वा । 

पे वयउदयट्ाणा ण ममण्डराणवा कई | ५८ ॥ 

णो सिदि चन्धडाणा जीवन्स ण संकिच्दा ठाणा वा | 

णव विसोहिदाणा णो संगनरुद्धिटाणा वा ॥ ९९ ॥ 

णे वय जीवहाणा ण गुणद्भाणा य आसम जीवस | 

जेणदर एदे सव्व पुमाट्दव्वस्स परिणामा ॥ ६० | 

भावाथ- निश्वयनयसे इस जीवसे न कोई वण है, न कोई 
गंधदहे,नरसदहे,न स्परोँदहैः न कोई दिखनेवाखा रूप है, न कोई 
शरीर दे, न छः संस्थानोमेसे कोई संस्थान दै, न छः सहननोपेसे 
कोई सहनन दै, न जीवके राय दै, न देप दैः न मोह है, न सत्तावन 
(५ मिथ्यात् + १२ अविरति + २५ काय + १५ योग ) आवः 
ह, न आठ कर्मं द, न आहारक; तेजस, मापा, मनोवर्गेणा आदि नौ 
कमं दैः न जीवके कोई अविभाग प्रतिच्छेद शक्तिका समूह रूप वणे दै 
न वर्मसमृहरूप बमेण देः न वगैणासमृहरूप स्पद्धेक दैः न च्युभाञ्युभ 
चिकल्परूप अष्यास्मस्थान है, न सख दुःख फटरूप अनुभागस्थान 
हे, न जीवके कोई आत्मप्रदेशा हटन चल्नरूप च योगराक्तिकि अशुद्ध 
परिणमनख्प योगस्थान हैः न प्रकृति आदि चार चन्धके स्थान दः 
न कमे उदयकरे स्थान दै, न चौदह गति आदि सायणाओकर स्थान 
है, न कर्मोकी स्थितिबन्धके स्थान दैः न अद्युम भावरूप संल 
स्थान है, न जुम भावरूप विञ्चुद्धिके स्थान दै, न संयसकी वृद्धिरूप 
. संयमके स्थान ई, न एकेन्द्रियादि चौदह जीव समास दन मिथ्या- 
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-द्रौनादि चौदह गुणस्थान दै, क्योकि ये सव पुद्रख द्रन्यके संयोग 
-च निमित्तसे होनेबाटे परिणाम द| 
श्री अमृतचन्द्राचाये समयसारकलकमे कहते द -- ` 
ज्ञानादेव ज्वरुनपयसोरोप्यरत्यव्यवस्या 
ज्ञानादेवोसति ख्वणस्वादमेदच्युदासः । 
ज्ञानादेव स्वरसविकसननित्येतन्यधातोः 
करोधादेश् भबति भिदा भिन्दरी क्भावम्‌ {१५-२॥। 
भादाथ-मेद्‌ विज्ञानके वर्ते च्चानीको गमं पालीसे अभिकी 
उष्णता वे पानीकी शीतता भिनर दीखती ई 1 यदयविज्ञानसे ही यनी 
ददै तरकारीमें ख्वणका व तरक्ारीका स्वादं अट्ग २ स्वादे आता 
है । सेदविन्चानसे दी दीखता दै कि यह्‌ आसा आत्मीक रससे भरा 
आ निल चेतन्य धातुकी मूर्ति वीतराग ह तधा यह कऋोधादि विका- 
रोका कर्ता नक्ष है] कोधादि अख्य ई, आत्मा अरग ह । 
समयसारकटशमे ओर मी कदा दै- 
उदीनक्ञाननालित्रयासा ततत्वमासनः 
एक एव सदा सेव्यो मोक्षमार्गो सुषणा ॥ ४६-१० ॥ 
एको मोक्षपधो व एष नियतो इन्द्मिदत्यासक- ` 
स्तत्रैव स्थितिमेति यप्तमनिरौ ध्यायेच्ट तं चेतति । 
तस्मिन्नव निरन्तरं विरहति दन्यान्तराण्कछ्न्‌ 
सोऽवद्यं समयस्य सारमचिराननियोदयं चिन्दति 1\९७-१ ०] 
मावार्थ--सम्यम्द्चैन ज्ञान चारित्रसईं आत्माका तत है, ची 
खक सोश्रसायै है । मोक्षकर अर्थीको उचित है कि इसी ए्कका सेवनं 
कर ! ददोनज्ञानचारि्रमय आत्मा ही निच्यवसे एक सोक्षुका से 
ड] जो को$ इस अपने आत्मामं अपी स्थित्ति करता दै, रात दिनि 
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उसीको घ्याता दैः उसीकः अनुभव करता है, उसीमें ही निरन्तर 
विहार करता दै, अपने आत्मके सिवाय अन्य आत्मा्ओको, सर्व - 
पुद््छेको, घमधिर्माकाशकार चार अमरतीक द्रन्योको व सर्वं ही 

परभार्वोको स्परौ तक नही करता है वह दी अवद्य नित्य उदय रूपः 
समयसार या परमात्माका अनुभव करता दै ] वास्तवमें यह आत्मा-- 
सुभव दी मोक्षमाम -है, योगीको यदी निरन्तर करना चाहिये । 


आता तीन प्रकारदहै। 

तिपयारो अण्डः खुणहि परु अंतरु घदिरष्पु 1 

पर ज्ञायि अंतरसदहिउ वादिरु चयहि णिर्भतु ॥६। 

अन्वयार्थ-( अष्द़ तिवयासे सुणाहि ) आत्माको तीन 
भकार जानो, (परू ) परमात्मा (अतर्‌ ) अन्तरात्मा (वहिरप्यु) ` 
बहिरात्मा (भिर्मतु; रंति वा शङ्कारदित होकर (बादिरु चया) 
वहिरात्मापना छोड़ दे { अंतरसहिड ) अन्तरात्मा होकर (पर्‌ ` 
शायां ) परमास्माका समनं कर । 

भावार्थ-्रव्यदि यः जु निश्चयनयसे सव दी आत्माएे एक- 
समान शुदधघुद्ध परमात्मः ज्ञानानन्दसय दै, कोई मेद नदीं दै । द्रव्यका 
स्वभाव सत्‌ है, सदा रनेडाखः दै च सत्‌ उत्पाद व्यय प्रौन्यरूप है । 
हरएक द्रन्य अपने सदे ससस्य तथा विशेष गु्णोको अपने भीतर 
सद्‌ा वनार्‌ रहता है, उने एक भी गुण कम च अधिक नही होता 
इसखिचे द्रव्य ध्रौन्य होता ह ! हरएक गुण परिणमनखीर है कूटस्थ 
नित्य नहीं है | यदि छस्य न्त्यिदह्ोतो कायेन कर सके ! गुणोके 
परिणमनसे जो ससय समय हरएक गुणकी अवस्था होती है बह . 

गणकी पयय है| - 
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एक गुणस समव समय होनेवाटी देसी अनन्त पर्यायं होती 
ड | पययिं सच नादावैत दै} जच एक पर्याय द्ोती ह तत पटी 
प्चायको नाद करके दोती ई । पर्या्योक्ती अपेक्षा हरसमय द्रव्य 
उत्पाद च्यय सरूप दँ अर्थात्‌ पुरानी पयायको विगाइ कर नचीन 
पर्यायको उत्यन्न करता हुआ द्रल्य अपने समै गुणोंको च्वि हए 
-वना रहता ह । इसघ्ये द्रव्यका ट्क्ण शगुणपर्थयदत्‌ द्रव्यैः रुण 
- पर्यायवान द्रव्य होता दे एेखा करिया इ | 
हरएक द्रव्यमें जितनी पयाये सम्भव द्तकनी ई उन सवकी 
-शक्ति रहती दे, प्रगटता ष्क समयमे एककी दहोत्ती द । जसे मिद्रीकीं 
डीमे जितने प्रकारके वतन; खिौने; सकान आदि चननेकी चक्ति 
डे, वे सब पयायं दक्तिसि दै, प्रगट्ना एक समयमे एक पयाय ही 
-डोगी } जसे मिद्व प्याला वनाय, प्याख -तोड़कर सटकेना वनाचाः 
-मटञ्चना तोड़कर एक्‌ पुरुप वनाय, पुरुष तोडकर छी वनाई आदि । 
-इन सव पयाये मिद्ध वही दैव सिद्रीके सवराुणभीदेदीरहै। 
-स्पदौ, रस, गन्ध, बणैमय सिद्र सदा भिेगी | 
द्रव्य जगतमें छः ई-धर्मास्िकाय; अधर्मास्तिकाय; आकारः 
ओर कालखणु इन चरो द्रव्यो एकसमान सद्य स्वभाव पययिं 
ही ्येत्री रहती ईँ । उचके प्रे निमित्तसे विभाव प्ययं नहीं 
-द्योेसक्ती ई । वे सदा उदासीन पडे र्ते ई | 
सिद्धात्माअपिं भी स्वभावसद्ख -पयाय होती द क्योकि उनके 
-उपर किसी पर द्रव्यका प्रभाव नदी पड़ सक्ता है ¡ दे षणे सुक्तरदै। 
परंतु संसारी आत्मामं कर्मोका संयोग च उद्य होनेके कारण 
-विमाव पयं च अयुद्ध पयं दयेती ई । परमाणु जो जघन्य अज्ञ 
सिग्.च कूष्र गुणका रखता हे; किसीसे चन्धता नहीं दैः उसं 
परमाणुमे भी - सभाव पयाय होनी ईह जव-वदी ्िग्ध चरन्न 
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रणि वदुनेसे दूसरे परमाणुके साथ वन्धयोग्य हो जाता ह तच 
उसमे विभाव पययिं होती ई! 
पयाये दो प्रकारकी है-अर्थं॑पर्याय व व्यंजन पर्याय । प्रदेश- 
शण चा आकारके पल्छनेको व्यंजन पर्यव व अन्व सवै रुणो 
परिणमनको अर्थं पाय कहते रहै ! ञुद्ध॒उ्योमिं ज्जन व अ 
पयाय समानरूपसे शद्ध दी ह्योती हँ । अुद्धसे अचुद्ध अथै प्याय 
व आक्रारक्नी प्टन खूप अयुद्ध या विभाव व्यजन पर्याय होती है। 
संसारी आत्माएे ` अचुद्ध हँ तौ भी हरएक आरमामे अपने सवै ही 
गाणोके युद्ध या अयुद्ध परिणमनकी शक्ति दै । उवत्तक वे अयुद्ध दै 
तवत्तक अयुद्ध पयायं प्रगट होती दं ! युद्ध होनेपर शुद्ध पयाये दी 
्रगटं होती दै! चद आत्पाओपे भी उुद्ध च अयुद्धं पर्यायोके 
ोनेकी शक्ति दे परंतु चद्ध पयाये ही प्रगट होती दै क्योकि अद्ध 
यवा्यीके दोनेकं च््यि पुद्रख्का को निमित्त नहीं दे। एक 
परमाणुमे सर्वं सेभवित पर्यायो होनेकी शक्ति दे वैसे एक आत्मामे 
निगोदेसे लेकर सिद्धं प्याय तकत सवै पयिमिं दहोनेकी शक्ति दै 
यदह वस्तुस्वभाव है । 
सिद्ध भगवानमिं चदहिरात्माः अन्तरात्मा व परमात्मा तीनोंकी 
पवायोके होनेकी राक्ति है ! उनमेसे परमात्मापनेकी शक्ति व्यक्तं या 
प्रगट ई । मेप दो शक्त्यां अप्रगट ई । इसी तरह संसारी आत्माओमिं 
जो वदहिरात्मा दै उनमें चदिरात्माकी ययिं तो भरगट ई ` परन्तु उसी 
समय अन्तरात्मा च परसात्साकी पर्यायं शक्तिर्पसे अग्रगट दँ ! 
यद्यपि तीर्नोकी राक्तियां एक दी साथ ई | 
अन्तरात्मामे अन्तरात्साकी पर्यायं जो प्रगट द उखी ससयं 
चदिरात्मा च परमात्माकी प्ययं राक्तिरूपसे अप्रगद दै | बास्तचमें 
दन्यको शक्तिकी अपेष्ठा देखा जावे तो हरएक आत्मामं दहिरात्सा, 
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अन्तरात्मा व परमात्मा तीनो. ही शक्तियां दै । उनमेसे किसी एककी 
भ्रगटता रहेगी तव दोकी अप्रगटता रहेगी । जसे पानीमे गम होनेकी, 
छार हरे पीले व निम होनेकी घं ठंढा रहनेकी आदि राक्तियां है । 
जव परका निमित न दोगा तव बह पानी नि्मरुवठंडा दयी परगट 
होगा । उसी पानीको अभिका निमित्त मिले तब गमे दोजायगा तव 
गर्मपनेकी दश्च प्रगट होगी, सीतपनेकी अपग रहेगी | 

मलका निमित्त मिलने पर मखा, खाख्रंगका निमित्त भिटने- 
सर टाङ, हरे रंगका निमित्त मिखनेपर हरा होजायगा तव निमैल- 
पना शक्तिरूपसे रहेगा । 

किसी पानीको परका निमित्त न भिरे तो वह सदा ही निभैख 
च ठंडा ही स्चर्करेगा } परंतु गम व मीन व रंगीन दोनेकी शक्ति- 
योका उस पानीनेते अभावं नदीं दोजायगा । सिद्ध परमात्माओम 
कर्मेदियका निमित्त न होनेपर वे कभी भी अन्तरात्मा घ बहिरात्मा 
न होगे; परंतु इनकी शक्तियोका "उनमें अभाव नदीं होगा । अभव्य 
जीव कमी भी अन्तरात्मा च परमात्मा न होगे-चदहिरातमा दी बने 
रगे तौभी उनमें अन्तयस्मा व परमात्माकी श्चक्तियोका अभाव नदीं 
होगा । इसलिये श्रीएल्यपादस्वामीने समााेरतकमें कदा दै-- 

बहिरन्तः प्ट्धति त्रिधामा सपैदेषिपु । 
उपेयात्तत्र परमं मध्योपायाहिस्त्यजेत्‌ ॥ ४ ॥ 
| माषाथ--स्वं दी प्राणियोमे बहिरात्मा, अन्तरात्मा वं पर- 
मात्मा तीन प्रकारयना दैः.उनमेसे अहिरातापना छोड | अन्तरात्माक 
उपायस्ते परमात्मापनेकी सिद्धि करे, यदी योगेन्द्राचाये परमात्य- 
प्रकारा कहते दै- ` 
अप्या तिविहु सुणेविं वहु मूड मेह्ठहि भाउ । ` 
` सुणि सण्णाणे णाणमड जो पप्य सहार ॥ १२ 


यागसार दीका । [ ३३ 


भावार्थ- ओआत्माक्तो-तीन प्रकारका जानकर वहिरारमस्वरूप 
-भावको शीघ्र ही छोड ओर जो परमात्माका स्वभाव दै उसे सस 
-वेद्न ज्ञानसे अन्तरात्मा होता हुआ जान । बह समाव केवलज्ञान- 
कर परिपुण दै । 
मिथ्यादशेन आदि चौदृह्‌ गुणस्थान होते दै. इनकी शक्ति स्म 
दी आत्माओंमे ह । प्रयटता एक समयमे एक राणस्थानकी संसारी 
आत्माओंमे रहेगी । यच्पि ये सवे चौदह गुणस्थान संसारी आत्मा- 
ओम होते दै, सिद्धोमे कोई गुणस्यान नहीं दै तौभी संसारी जीर्वोका 
वहिरात्मा, अन्तरात्मा. परमात्मा तीन अवस्थाओमें विभाग दोसक्ता 
दै ! जो अपने आत्मको यथाथ न जाने न श्रद्धान करे न अनुभवे 
वह्‌ वदहिरात्मा है ] निभ्यःत्व. सासाद्न व मिश्र गुणस्थानवाटे सत 
विरास्मा ह । जो अपने आस्माको सचा जसेका तेसा श्द्धान करे, 
जाने ब अनुभव करे वह्‌ अन्तरात्मा हं । जातक केवलज्ञान नहीं 
वहां तक चौध अविरत सम्यक्ते टकर ^ देका विरत. £ प्रसत्तविरत, 
७ यप्रसत्तविरतः ८ अप्वेकरणः ९ अनिदत्तिकरणः १० सूष्ष्मलोभ, 
११ उपद्यांवमोद. ९२ भणमो पयत नौ गुणखानवाखी सव आत्मं 
अन्तरात्मा सम्बन्दष्ठौ है । स्ोग कवरी जिन तेरह्व ब अयोग- 
कवरी जिन चौदह राणस्थानवाटे अर्त परमात्मा ई । 
इनं दोनों गुणस्थानबालेको ससारी इसयि्यि कटा दै कि उनके 
आयु, नामः, गोत्र; वेदनीयं चार अयातीय कर्मीका उद्य दै-श्षय 
नहीं हुआ द । यथाथमें सिद्ध ही सरीर रदित परमात्मा ईँ । अरत 
दररीर सहित परमात्मा दँ इतना ही अन्तर द प्रयोजन कहनेका यह्‌ 
है कि वहिरात्मापना त्यागने योग्य ह । स्योकि इस दशाम अपने 
आत्माकै स्वरूपका श्रद्धानः; ज्ञान च चारित्र नहीं होता द । उपयोग 
ससारासक्त मीन होता दै } तथा आत्मज्ञानी होकर अन्तरात्मा 


ॐ 
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दशाम परमात्माका ध्यान करके अर्थात्‌ अपने दी आत्माको परमाल्ना 
रूप अनुभवं करके कर्मौका क्षिय करके परमात्मा दोजाना योग्य द । 
मके साधनमें प्रमाद न करना चाद्ये । सार सयुचयमें कुकमद्रा- 
चार्य कहते दै-- 

धर्मागतं सदा पेयं दुःखातङ्कविनाशनम्‌ । 

यस्मिन्‌ पीते एं सौख्यं जीवानां जायते सदा । २२॥ 


भावार्थ--दुःख रूपी रोगके विनाशक धमे रूपी अमूतको 
सद्‌ा पीना चाहिये, जिसके पीनसे जीवोँको सदा ही परमानन्द 
प्रप्र होगा) 


बहिरासाक्ा स्वह्प । 


मिच्छादंसणमोहियड पर अप्या ण सुणेड । 
सो विर्वा जिणमणिउ युण संसार भेह ॥ ७ ॥ , 
अन्वयार्थ--( मिच्छादंसणमोहियङ ) भिथ्याद्रैनसे मोही 

जीव (पर अप्पा ण युणेड ) परमात्माको नदीं जानता दै (सो 
बाहिरप्पा ) यदी बहिरात्मा दै ( पुण ससार भमइ ) ब्रह वाखार 
संसारम भ्रमण करता दै (जिणभाणिउ) एसा श्रीजिनेन्द्रमे कटा दै । 

भावाथ-जेसे मदिरा पीकर कोई उन्मत्त दोजावे तो वह 
बुध हकर अपनेको भी भूल जाता है, अपना घर भी भ्रूक जाना 
द, से यद्‌ मिथ्याद्रैन कर्मैके उद्यसे मोदी होकर अपने आत्साकरे 
स्वरूपको भूखे हुए दै । आपको शरीर सूपदी मान ठेतादैवं 
कमेकि उद्यसे जो जो अचस्थाएं दोती दै उनको अपना स्वभाव 
मानं ठेता है । । 
* आत्माका यथाथ स्वभाव सिद्ध परमात्माके समान प्रम शुद्धः 
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निर्विकार, निरञ्जन, कृतश; इच्छारहित, शरीररदित, बचनरदिव, 
सनके संकल्प विकर्परहित, अमूर्तीक, अविनाशी दै । इस वातको 
जो नहीं समञ्यता दै ओर जो छ भी -आत्माका निज स्वभाव नहीं 
द उसको अपना स्वभाव मान छेता द वह्‌ आत्मासे बाहरकी वस्तु- 
ओको आस्माकी मानता ई । इसच््यि उको बद्िरात्मा कहे ई । 
अपने आत्माकी सत्ता सवै आत्माओंसि जुदी दै सवै पुदस्से जुदी है, 
-घमे, अधमे, आकारा, कालस जुदी दै, इस वातको बहिरात्मा नहीं 
समद्यता । वह्‌ इंद्रिय सुखको ही सा सुख मानता दै ] उसके जीद्‌- 
नका ध्येयं चिषयभोग व मानपुष्ि रहता दे ] वह्‌ धमे भी इसी हेतुसे 
पाटन करता दै | यदि ङु छुभ काम करता दै तो मैं दानक 
जाक, परोपकारका; श्रावक्रके त्रत ्ञा, निके अरतोका कर्ता ह| 
यदि कुछ अञ्युम काम करता है तो सँ हिसा कर्ता, असय योढनेकी 
चतुराका कर्ता, ठगीकता, उयसिचारकर्तां व हानिकर्ता प्रवीण 
पुरुप दु, इस तरहके अहंकारसे मूर्त रता ह । आत्माका स्वमाव 
तोनश्चुभ काम करनेका दैः न अघ्युम काम करनेका दै } आत्मा 
सभावसे परका कर्ता नहीं है ¡ यह बद्िरात्मा अपनेको परका कर्ता 
-मान सता द । 

उसी तरह पुण्यके उद्यसे सुख मिलने पर मेँ सुखका च पापके 
उद्यसे दु ख दयोनेपर में दुःखका भोगनेवाखा द्र | मेने संपदा भोगी, 
-राञ्य भोगा, पचेन्दरियके भाग भोगे, इस तरह परका भोक्ता मान 
चेठता रं । आत्मा स्वभाच्रसे अपने क्ञानानन्दका भोक्ता दैः परका 
भोक्ता नदीं दै, इस वातको बहिरात्मा नदीं समता दै । 

सन, चचन, काय, पुद्रलछरत चिकार व कर्मके उद्यसे उनकी 
-्रियादं दती है । यह बददिरात्मा इन तीरनोको व इनकी क्रियाओको 


, अपनी क्रिया मान ङता दै ] अनेक शाखोको पठृकर में पेडित, इस 
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असिमानमे चण होकर परा तिरस्कार करक भ्रसन्न दोनेवाखा वद्धि 
रात्मा होता द ! वह यद घसड करता दै किं म असुक्र वाका हः 
सं ञ्तवा द्रः मं वज स्वान द्रु, मं वडा वट्वान द्रुः मं चड़ घन- 
चान दैः मं बड विदधान हं. मं वड़ा तपस्वी ह, मं वड़ा अविकार 
रखता हः सं चा चिस्तका विया कर सक्ता हृ. मेरी कृपारे सकङ् 
आदमी पल्तते ई, इस अहेक्नास्से बहिरात्मा चर रहता ई ! 

वृहिरात्माकी च्छि अन्धी द्येती दै. यदहं जिनेन्द्रंकौ मूर्तिं 
सराचुभवरूप जिनेन्द्रकी आत्माको नदीं पहचानती ई ! उच्चमरादि 
विगृति सहित शरीरी स्चनाकतौ ही अरर्देत मान सेत्ता द ¦ रुच्की 
यजा भक्ति दोती ई. गुरू चंड चतुर वक्ता द, युरका रीर प्रभाव- 
साटी हैः युर वेड विद्रान हैः अनेक्त चान्रेकि जाना दैः इत गुद- 
महिमाकी तरफ "चान देता ई ! गुरु आत्मद्धानी द या नीः ङस 
भीनरी तलपर वहिग्त््दा व्यान नर्हद्दाद; 

च्ाखमें र्उन् उच्छी है. चयनं ननोहर दैः न्यायकी युक्तिमि 
अक्र है; अनक न्न्प्म पण दः एमा नमन ई, दह चास्क 
कयन अच्यात्वस्स्क- नद्धा तजता दं न उत्कः पानं करता इद) 
चहिगप्साका जीवन एविषय चवा कमायकर पांखनेरं ज्यरनयत दता 
द { वह्‌ भरकरकं म विपयस्न्की सासव्रीक्य ही हता ईद! इसी 
मावनाको खयि हुए भारी तपस्या साघता इ | 

मं जुद्ध द्लोकर सदा आत्मक छख मोग सक, इस भवनम 
छ्युन्व होता ह ! चहिरात्नाका मिथ्यात्व कमक उद्यवच् सचः तत्व 
नही दिखता द! चह भिं द्यार्नकि कऋकको समद्यकर यथाये जिन 
पित तर्त्वोपर शद्धा नहीं टता ई] लोकसे छः ्रव्योकी सत्ताहोते 
इए भी केवट एक त्ह्ममय जगत द † एक परमात्मा इरे सिव्राय- 
क्क नही ३, यह सव उसीकी रचना ई, उसीका खूयान्वर ई, उसीकी 


योगसार गैका । [ ३७ 


साया है बु इश्वर ही जगतका कर्ता दहै घ जी्वोको सुख दुःखक्ा 
फट देता दै, ठेसा माननेवाखा ई । 


द्रन्यका स्वभाव धुव होकर परिणमनशील दे । `यदि ेसा न 
होतो कोई जगतमे कमदही नह्ये रेखा न मानकर यातो 
चस्तुको सर्वथा निय या अपरिणसनयीट मानता दै या सर्वथा 
अनित्य या परिणमनरीख सान लेता दै । कमी विरात हिसाके 
कार्यम धमे मानकर पडुबकि करके व राचरिभोजन करफे व नदिर्योमिं 
सान करके धम मान छेत्ता है । बीतरागताकी पूजा न करके श्चुगार- 
सहित देवताओंन्धी व शास्रादि सदित देवताओंकी ब संसारासक्त 
देवता्ओंक्ी पूजा करनेसे पुण्यवन्ध मान खेता दै व मोक्ष होना 
मान लेता दे । किन्दी बहिरात्माओंको आमाकी पथक्‌ सत्तापर ही 
विश्वास नही होता दे । बह प्ध्वी, जलः अनि, वायुमे ही आस्माकी 
उत्पत्ति मान लेता द | 

कोई बहिरात्मा आत्माको सदा दी रागी. पी या अस्पज्ञ 
रहना ही मान लेता दे । बह कमी वीतराग सबज्ञ हौ सकेगा ठेसा 
नदीं मानता ई । यह्‌ वहिरात्ा गृह हाता हुआ मिथ्या्द्धानः 
-मिथ्याक्तान, मिभ्याचारित्रसे सिथ्यामागीं होता हृजा संसारमें 
अनादिकाख्मे भटकता आरहा है ब भटकता रगा । जिस मानवको 
सागर पार करनेचाटी नौका न मिटे बह सागरम ही गोते खाते २ 
-इवनेवाखां दै । वहिरात्माके समान कोद अज्ञानी च पापी नहीं दै । 
-जिसको सीधा मागे न भिरे, उट्टे रास्तेपर चले वद सचे ध्येयपर 
-किंसतरह पच सक्ता दै ! 
श्री नेमिचन्द्र सिद्धतचक्रवर्ती गोम्मटसार जीदकांडमे कहते दै 
मिच्छ वेदैतो जीवो विवरीयदस्णो होदि । ` ` 
ण य धम्मं रोचेदि ह महुरं खु तै ज्हा ऊरिदो ॥ १७ ॥ 


३८ 1 योगसारं ्यका। 


मिच्छाइट्धी जीवो उब पवयणे ण सदृहदि । 

सदृहदि असन्मावं उवह वा अणुवदं ।॥ १८ ॥ 

भावा्थ- मिथ्या कर्के फट्को भोगनेषाटा जीव विपरीत 
श्रद्वानी होता दै ! उसे उसी तरह धमे नहीं रुचता दै जिस तरह. ¦ 
ज्वरे पीडित मानवको सिषं रस नदीं सुहाता दे । एेसा भिथ्या- 
ट्टी जीव जिनेन्द्र कथित तत्वोकी श्रद्धा नहीं छाता दै | अयथाथः 
तत्वोकी श्रद्धा परकर उपदेशसं या चिना उयदैदाकै करता रहता है ! 

भी इन्द्छन्दाचधे दंसणपाहुढमे कहते दै- 

दंसणमद्ध यद्ध दसणभट्रस्स गधि णिव्वाणं । 

सिज््॑ति चसयिभद्धा दंसणम्रा ण सिज्छरति ॥ ३1 

सम्मत्तरयणमद् जणंता वहु विहा सत्था । 

आराहणाविरहिया भति तव्थव तव्यव ॥ ¢ ॥ 

सम्मत्तविरहिया ण यु वि उं तवं चता णं। 

ण ति वोहिखहं सवि वा्सहस्सकोडीहिं ॥ ५ ॥ 

भावार्थ-- जिनका श्रद्धान रट रै वे दी ष्ट दै क्योकि दरौन- 
ष्ट बहिरात्माकौ कभी निर्वाणका लाभ नदीं होगा । यदि कोई 
चारितरशरषठ है परंतु बहिरात्मा नहीं तो वे सिद्ध दयोसकेगे । परन्तु जो 
सस्यग्ददौनसे भ्रष्ट & वे कभी मोक्ष नदीं पासकेगे | जिनको सम्य- 
प्द्रौनरूपी सनकी प्राति नदी दै, वे नानाप्रकारके शासको जानते 
दै, तौभी रह्नत्रयकी आराधनक्र विना.चारवार संसारे भ्रमण दीः 
करेगे । जो कोई सञ््वदशेनसे श्चन्य बहिरात्मा है वे कसेडं वर्षेतक 
भयानक कठिन पक आचरण करते हुए भी रलत्रयके छाभको'या 
आत्मानुभवको नहीं पासकते दै । 


योगसार दीका । [ ३९ 
श्री नागसेन सुनि तत्वातुज्ञासनमे कहते ईै-- 

शश्वदनासीयेपु स्वतनुप्रसुखेु क्मैजनतेषु । 

आलीयामिनिवेरो ममकारो मम यथा देहः | १४ ॥ 

ये कर्मकृता भावाः परमाथनयेन चासनो मिना: । 

तत्रामाभिनिनेकोऽहकारोऽहं यथा नृपतिः ॥ १५ ॥ 

तदर्थानिन्दिरहन्‌ सुद्यति द्वे रज्यते । 

ततो वधो अमव्येवं मोहव्यूहृगतः पुमान्‌ ॥ १९ ॥ 

भावार्थ--वदिरात्मा मिथ्याद््टी जीव ममकार व अर्हैकारके 
दोपौतते रिश्च रहता दै । शरीर, धन, परार, देद्च-रासादि पदाथ 
जो सदा ही अपने आत्मासे जु दै ब जिनका संयोग कमेक उद्यसे 
हुआ हे उनक्रो अपना मानना ममकार दै । जेते यह्‌ शरीर मेरा दै। 
जो कर्मैके उदयते होनेवाले रागादि भाच निश्वयनयसे आत्मासे भिन्न 
हेः उन खूप ही अपनेको रागी, देपी आदि मानना अकार दै} जसे 
म राजा द, यदह प्राणी इन्दरियोते पदाथोको जानकर उनमे सोद 
करता दै, राग करता दै, देप करता ई, तव कमकरो वांध लेता दैः 
इखतरह्‌ यद्‌ वदिराव्मा मोदकी सेनाम प्राप्त दः संसारम धमण 
करता रहता. दे । 





अन्तरात्पक्िं स्वरूप) 
जो परियाणहं अप्प पर जो प्रभाव चएई । 
सो प॑डिडउ अप्या युणहिं सो सरार सुण्ड ॥ ८ ॥ 


अन्वयार्य- (जो अप्य पर परियाणड) जो कोई अआत्माको' ` 
सौर परको अर्थात आपसे भिन्न पदार्थोको भदेभ्रकार पहचानत्ता है 


० ]` योगसार दीका । ` 


(जो परभाव चण्ड >) तथा जो अपने आत्मा स्वंमावको छोडकर 
अन्य सव भार्वोका त्याग कर देता है (सो पडिड ) बही. पंडित 
भेदविज्ञानी अन्तरात्मा दै बह (ष्पा युणं) अपने आपक्रा 
अनुभव करता दै ( सो संसार मुए ) ष्टी संसारसे छट जाता दे । 
भावार्थ - सम्यग््ष्टीको अन्तरात्मा कते दै । मिथ्यच्री 
अज्ञानी पटे गुणस्थानसे चटकर जब चौधमें या एकदम पांच्वैमे 
या सातवे गुणस्थानमें आता है तव॒ सम्यस्द्र्टी अन्तरात्मा होजाता 
है । मिध्याखकी भूसिको छांयकर सम्यक्तकी भूमिपर आनेका उपाय 
यह दै कि सेनी प॑चेन्द्रिय जीव पांच र्व्धिर्योकी प्रापि कर्‌ | 
१-क्षयोपरम-रुच्मे देसी योग्यता पावे जो बुद्धि तत्कि 
समश्चनेयोम्य हो व जो अपने पापकमेके उदयको समय २ अनन्त- 
णुणा कम करता जवे अर्थात्‌ जो दुःःरखोकी सन्तानको घटा रहा टो 
साताको पा रहा हो, आङकुलित चित्तधारी जीव तत्रकी तरफ उपयोग 
नहीं खगा सक्ता है । 
२-विद्युद्धिटन्धि-सुदिष्षा व सत्‌ संयतिकं प्रतापस भामं 
एेसी कषायकी सदता हो कि जिससे शुम वं नीतिमय कार्यौकी 
तरफ चलख्नेका प्रेम व उत्साह दो व अद्युभ च अग्रीतिसे परिणाम 
सकता हो | इस योग्वताकी प्राप्चिको विद्ुद्धि ख्न्ि कहते दै । 
३-देशनारन्धि--अपने हितकी खोजमें प्रेमी श्टोकर श्रीगुरसे 
घ शासखरोसे धर्मोपदेदा महण करे, मनन करे, धारणाम रखे । जीवः 
अजीव) आसव; बन्ध, संवर, निजेरा, मोक्ष इन सात तत्वौका. 
स्वरूप व्यवहारनयसे .ओौर निश्चयनयसे ठीक २ जाने । व्यवद्ारनयसे 
जाने कि अजीवः आखव; बन्ध तो त्यागनेयोग्य दै व जीव; संवरः 
निजेरा; मोक्ष ये, चार तत्व अहण करनेयोग्य दँ । निश्चयनयसरे जने . 
कि इन सात तत्वेमिंदौो दौ द्रव्य दै-जीव च.कर्मपुद्रर | कमेपुद्रख- 


योगसार शका । [दश्‌ 


-यागनेयोग्य है व अपना ही युद्ध जीव द्रव्य म्रहण करनेयोग्य है । 
तया सच्चे देव, शाख, गुरुका ख्धण जानकर उनपर विश्वास वे । 
इसतरह्‌ आत्माको ब परपद्‌ार्थोको रीक २ सञ्च ! जुद्ध निन्धयनयसे 
-चह्‌ भलेप्रकार जान छे कि मं एक आत्मा द्रव्य हः सिद्धके समान 
हैः च अपने ही स्वभावमें परिणसन करनेवाला द । रागादि भावोंका 
कर्ता नहीं द्रव सांसारि खख व इुःखका भोयनेवाखा द्मे 
केच अपने ही दध भावका कर्ता च शयुद्ध आत्मीक आनेद्का भोक्ता 
ह मे आठ कमम ररीरादिते च अन्य सवै आत्मादि द्रन्योसे 
निराला हं } तथा अपने गुणस अमेद्‌ द्रं । वह अपने आत्माको एेसा 
-समन्ने जेसा श्री इन्दक्न्दाचायैने समयसारमें कहा दै- 

जो पर्सदि अप्पाणं अ्रुद्धपु्ं अणण्णयं णियदं । 

अविते्तनतंजुततं तं सुद्धणयं वियाणीहि ॥ १६ ॥ 

भावार्थ-जो कोई अपने आत्माको पाच तरदसे एक असड 

युद्ध द्व्य समञ्च । 

(६) चद्‌ अवरद्धस्पृष्ट दै-न तो यह कर्मोपि वधाद आओौरनं 
यह्‌ सपरित द । 

(२) यह्‌ अनन्य ई-जस्े कमल जल्से निर्दैप दै, वह सदा एक 
आत्मा ही है, कमी नर नारक दैव तिर्य॑च नहीं दै । जसे सिद्धी अपने 
-चने यतने मिष्ट ही रहती दे । 

(३) यह नियत ई-निश्वर है । जसे पथनके श्चकोरेके विना 
समुद्र नि्धङ रहना है वैसे यह आत्मा कमेक उदयके विना निश्चल दै । 

- (४) यह्‌ अघ्रिेष या सामान्य दै-जेसे सुवणं अपने पीतः 
भारी, चिक्रने आदि गुणेसि अमेद ब सामान्य दै वैसे यह आत्मा 
-ज्ञान, ददीन, उख, बी्यादि अयने दी गणेसि अमेद्‌ या सामान्य दे, 
"एक रूप दै | 


५२] | योगसारं का । 


(५) यद असंयुक्त दै-जैसे पानी; स्वभावसे गभ नदीं दै-ठेडा 
है वैसे यह आत्मा स्वभावसे परम वीतराग दै-रागी, देधी, मोदी,. 
नहीं दै । . 
शुद्ध निश्चवयनयकी दृष्टि परसे भिन्न आस्माको देखनेकी होती 
दै । जेसे असलें मेरे पानीके भीतर मेर्ते पानी जुदा दै; पानी 
निर्मख दै, वैसे दी यह अपना आत्मा शयरसे, आट क्मोसि व रागा- 
दिसे सवै परभावोसि जुदा है । इस तरह आत्माको व अनात्माकोः 
ठीक २ जानकर आत्माका प्रेमी दहयोजवे ब सवे इन्द्र, चक्रवर्ती 
नारायण आदि छौकिक प्दोसे ब संसार देह भोगोसे उदास होकर 
उनका मोह छोडदे ओौर अपने आत्माका मनन करे । आत्मके 
मननके खयि नित्य चार कास करे- 

(१) अरह॑त सिद्ध परमात्माकी भक्ति परजा करे, (२) आचायः 
उपाध्याय साधु तीन प्रकारके गुरुओंकी सेवां करके तव्वज्ञानको 
महण करे, (३) तत्व प्रद्क ग्रन्थोका अभ्यास करे, (४) एकाम 
चैठकर स्ेरे सांद्च ङ्छ देर सामायिक करे व मेदविज्ञानसे अपने 
व॒ परकी आतस्ा्ओको एक समान शुद्ध विचारे । रागद्रेपकी. 
विषमता मिटावे | 

इसतरह मनन करते हुए ॒कर्मोकी रिथिति घटते घटते अतः 
कोड़ाकोडी सागर मात्र रह जाती दै तव चौथी प्रायोग्यछन्धि एकः 
अन्तयुद्ुतंक लिय दोती दै तब चौतीस बन्धापसरण होते दै । हरएक 

वन्धापसरणमे सात्तसौ आटसौ सागर कर्मोकी स्थिति घंटती है । 
पिर जव सम्यक्त्वे राभस एक अन्तञहूते बाकी रहता है तब 
करणछन्धिको पाता दै तव परिणाम. समय समय अनन्तगुण 
अधिक शुद्ध दोते जाते दै । जिनं परिणामोके प्रतापसे सम्यण्द्दीनके 
रोकनेवारे अनन्तानुबन्धी चार कपाय ब मिथ्यात्वं कमेका अवदय. 
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उपराम हो जवि उन परिणामोकी प्राप्निको करणबच्धि कहते है । 
एक अन्तयहुतेमें यह बहिरात्मा चौथे गुणस्थानमे आकर सम्यश्ष्टि 
अन्तरात्मा हो जाता दै । 

अन्तरात्माको पंडित कहते ईै, क्योकि उसको भेदविज्ञानकी 
पंडा या बुद्धि प्राप होजाती ३ । इसको यह शक्ति होजाती है कि 
जव चाहं तव अपने आत्माक्रे शुद्ध स्वभावको ध्यानमें ठैकर उसका 
अनुभव कर सके । यह्‌ निःदक होकर तत्वज्ञानका मनन करता 
रहता दै । चारित्रमोहनीयक्े उदयते गृहस्थ योग्य कार्यको भकले- 
प्रकार करता है तौभी उनमें दिप्त नहीं होता दै | उन सवको नाटक 
जानङ करता दै । भीतरसे ज्ञाताद्प्रा रहता दै । भावना यह्‌ रहती 
कि कव कर्मकरा उद्य हदे कि मं केवर एक वीतराग सावका ही 
स्मण करता रद्र । ठेसा अन्तरात्मा चार ख्षणोँसे युक्त होता दै- 

१-प्रर॒म-शांतभाव-वह विचारशीर होकर हरएक बातपर 
कारण काथेका सनन करता दै. यकायक क्रोधी. नदीं होजाता दै । 
२ संवेग-वह धभेका प्रमी होतादै व संसार शरीर व भोमेसि 
वैरागी होता दै । ३ अनुकम्पा-वबह प्राणी मात्रपर छृषाटु या 
दयावान होता है । ४ आस्तिक्य-उसे इसदधेक व पररोकमें शद्धा. 
होती दे । परमात्पप्रकाशमे कहा दै-- 

देहु-बिभिष्णड णाणमउ, जो परमप्पुं णिएई । 
परमसमादि-परिष्धियउ, पैडिड सो जि हवेद्‌ ॥ १४ ॥ 

मावार्थ- जो कोई अपनी देहसे भिन्न अपने आस्माको ज्ञान- 
मई परमात्मारूप देखता है च परम समाधिमें स्थिर होकर ध्यान. 
करता दै, वही पंडित अन्तरात्मा दै । 

, दंसणपाहूडमे कदा दै-- 
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हट दठ्व णव प्यत्था पंचत्थी सत्त तदं णिदि । 
तदहं ताण ख्व सो सद्द्धी सुणेयव्वो ।॥ १९ ॥ 
ऊीदादी सदहणं सन्मत्ते जिणवरेहिं पण्णत्तं | 
ववहारा णिच्छ्यो अप्पाणं हवह्‌ सम्नते } २०] 
भावार्थ-- जीवः, पुद्रङः घर्मास्तिकायः, अधर्मास्तिकाय, आकार 
काट ये छः द्रव्य ह | काको छोडकर पांच अस्तिकाय दै | जीवादि 
सात तत्र है । पुण्य पाप मिखाकर नौ पदाथ रह। उन सवका जो 
श्रद्धान करता दे बह सन्यन्द्रष्टी जानना योग्य ह । 
जिनेद्रने कटा दै कि उीदादिका श्रद्धान ज्यवहार सम्यक्त दै 
च अपने ही अत्माक्ा यथार्थं श्रद्धान निश्चय सम्यक्ते दै | 
समयसार कृर्रमे श्री अयृतचन्द्राचाय कदते दै-- 
वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा मित्रा भावाः सं ग्बास्य पुंसः । 
तेनैवान्तस्त्ततः परयतोऽमी नो च्छः स्युमेकं पर स्यात्‌ ।\५-२॥ 
भावार्थ--अर्णादि व रागादि सवै माव इस आत्माके खभा- 
चसे सिन्न ई । इसलिये जो कोई निन्धयतत्वकी दृष्टिसे अपने भीतर 
-देखता रहै उसे ये सत्र रागादि आव नदीं दि्वते दै, केव एक 
-परमत्मा ही दिखता इ | 
सारसमुच्रयमं कदा दै-- 
पण्डितोऽसौ विनीतोऽसो धर्मज्ञः भरियदरौनः 1 
यः सदाचारसम्पनः सम्यक्तवद्टमानसः ॥ ४२ ॥ 
भावाध-जो कोई सम्यग्दक्षनमे मजब्र् है व सदाचारी दै 
-चही पंडित दै, वही चिनयचान दै, वही धर्मात्मा दै, उसीका दैन 
प्रिय दै] 
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प्रभासाश्न स्वरूप } 


गिम्मं णिक सुद्र जिणु षिन्हु इद सित सेतु 
सो परमप्या जिणभणिउ एहड जाणि णिभतु ॥ ९॥ 


अन्वयार्थ-(णिम्मल्ु) जो कर्ममर च रागादि मल रदित 
दै णद्ध ) जो निष्कल अर्थात्‌ शरीर रदित दै (घ्ुद्ध ) जो शद्ध 
व अभेद एक दै (शु ) जिसने अआत्माके सवे श््ुओको जीते 
ख्या दै (ण्डु) जो बिष्णु दै अर्यात्‌ ज्ञानक अयेक्षा सवे टोका- 
खोक व्यापी दै-सवैका ज्ञाता दै ( बुद्ध ) जो बुद्ध है अथात्‌ स्वपर 
तत्यको समद्यनेवाखा दै (पिव ) जो शिव है-परम कल्याणकारी 
दै (संतु) जो परम शांत व बौतराग दँ (सो परमरप्या) वदी 
` परमात्मा दै ( जिणभणिड ) ठेसा जिनेनद्रदेवने का दै ( एहड 
णिभभ॑तु जाणि ) इस वातकरो दका रहित जान । .. 
भ्वार्थ--परमात्मा उक व परम्‌ पवित्र आत्नाको कहने हैँ 
जो केवल एक अस्मा ही दै उसके साथ किसी भी पाप पुण्य रूपी 
कञ्चका सयोग नदीं दै न वह किसी त्का कपायभाव, राग, देव, 
सोह रखता है । उसमें सांसारिक प्राणिमि पाए जनेवाङ दोप नहीं 
क| संसारी प्राणी इच्छा व चृष्णाके वरीभूत दोकर मनमे किन्ही. 
कामो करनेका संकल्प या विचार करते दै! वचनोँसे आज्ञा देतेर्दैः 
कायसे उयम वा आरंभ करते दै। काम सिद्ध दयेनेपर सन्तोपी व नं 
सिद्ध होनेषर विपाद्‌ करते दै, किसीपर राजी होते दै! किसीपर नाराज 
होते ह | परमात्माके भीतर मोहका लेश मात्र भी सम्बन्ध नहीं दैः 
न मन, .वचन, काय दै इसय्यि कोई प्रकारकी इच्छा या कोई 
प्रकारका प्रयत यौ कोई राग, द्वेष, मोह या विकार या सन्तोष या 
-अखन्तोष कुछ मी सम्भव नदीं दै । इसीण्यि परमात्मामें न तो ` 
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जगतके करनेका, बनाने च चिमाडनेका कोई आरोप करिया लना 
-सक्ता दै, च सुखद ख कममर सुगतानेका आरोप क्रिया जा सक्ता 
दै] बह संसारके प्रपचजाख्मे नदीं पड़ खक्ता दे । वह परम कृतकृत्य दे । 
जगत अनादि दै-कमक्री जरूरत नदीं । काम इस जगतमे या 
तो सभावे दोजात्े ई असे एानीका भाफ वनता, चाद चनना, 
"पानी वरसना, नदीका वदना, मिद्रीको छेजाना, सिद्रीका जमकर 
भूमि बन जाना, आदि२। किन्दीं कामक करनेमें इच्छावान संसारी 
जीव निमित्त दैँ। खेती, कपड़ा, वतेन, आदि; मयुष्य च घोसले आदि 
पक्षी इच्छासे वनात ई, इस वरद्‌ जगतका काम चछ रदा द | 
पापपुण्यका फट भी स्यं हो जाता दै } कामण शरीरम वन्धा 
-इा क्म जव पकता दै तव उसका फ प्रगट होता है । से कोय, 
-मानः माया या लोभ ब कासभावकरा होजाना श्रा नित्य रहण क्रिया 
इआ भोजन पानी हवाका स्वयं स्त, इधिरः अस्थि; चरी, मां तादिमें 
वन जाना या रोगोका होजाना, शरीरमं चट आजाना, विप खानेसे 
-मरण दोजाना। 
यदि परमात्मा इस हिसावको रखे तो उस्ने चहुत चिन्ता करनी 
-पडे । तथा चदि उसे जगत्तके प्राणियोंपर करुणा होतो वरह सवदाक्तिमानं 
-होनेसे प्राणिर्योके भाव दी बदर दैवे जिससे वे.पापक्सं न करे } जो 
फट दस्त दै-दंड देसक्ता है चह अपने आधीनोको बुरे कामोंमे रेक 
-भी सत्त द| परमात्मा सदा स्र्पमें मगन परमानन्दका अमत पान 
-करते रहते दै, उनसे कोई फट देनेका विकार या उयोग संभव नर्य 
ड । जव प्रमार्मा किसीपर प्रसन्न होकर सुख नदीं देता दै क्व 
परमात्माकी स्व॒त्ति, भक्ति व पूजा करलेका च्या प्रयोजन दै ?.. , 
इसका -समाधान यह्‌ दै किं वद्‌ पतिच्र दै, युद्ध याणका. धारी 
"द, उसके नाम स्मरणसे, गुण स्मरणक्त प्रजा भक्ति करनेसे; भक्त- 
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जनके परिणाम निल होजाते दै, राग द्ेषक मेलसे रहित होजाते 
दै, भावोकी शद्धिसे पाप खयं कट जाति दँ । श्युभोपयोगसे पुण्य 
स्वये वेध जाता दै । जसे जड शाखो पठने व सुननेसे परिणामे 
ज्ञान व वैराग्य आजाता है वैसे परमात्माकी पूजा भक्तिसे 
परिणामेमि श्रद्ध आत्माका ज्ञान च ससारसे वैराग्य छाजाता है | 
परमात्मा उदासीत्‌ नियित्त है, प्ररक निमित्त नदीं ई । हम सन उनके 
'आेब्रनसे अपना भला कर छेते दह । परमात्मा किसीको सक्ति भी 
-नहीं देते । हम तो परमात्माकी भक्तिके वारा जव अदैत एक निल 
अपने ही आत्मामं स्थिर होकर परम समाधिका अभ्यास करगे तव 
ही कससि रदित परमात्मा होगे ! इस कारणसे परमात्मा निम दै । 
परमात्माके साथ तैजस, काभेण, आहारकः वैक्रियिक या 
-ओढारिकि किसी शरीरका सम्बध नदी होता है तथापि वहं अमूर्तीक 
ज्ञानमय आक्रारको धरनेवाला होता है । जिस शरीरसे दटकर परर- 
-मात्मा होना दे उस शरीरम ्ेसा ध्यानाकरार था वैसा ही आकार 
. -मोक्र होने पर वना रदा दै। आकार विना को वस्तु नहीं होसक्ती 
दै । अमृतीक द्रव्योका अमूर्तीक व मूर्तीक पुद्रछ रचित द्रव्योका 
मूर्तीकि आकार होता द । 
परमातमा द्ध ईै, उसमें कर्ता कम आकि कारक नदीं ह तथा 
चह अपने अनैत्त गुणपयायोका अखण्ड अमिट एक समुदाय दै 
जिसमेसे कोई गुण चट नदीं सक्ता दै न को नवीन गुण प्रवेश कर 
सक्ता है ! उसी परसात्माक्रो जिनेन्द्र कहते दै । क्योकि जगते 
कोई चक्ति नहीं 2 कि जो उसको जीत सके.व उसे -पुनः ससारी 
या विकारी वना सके | बह सदा विर्नयद्रीख रहता दै । विना कार- 
णके रागद्रेपमे नह फंसता हैः: न पाप पुप्येको बांधता दे । 
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परमात्माका पदं किंसी कमैका फर नदीं दै । कितु स्वाभाविकः 
आत्माक्रा पद्‌ दै । इसय्यि-वह कभी विभाव रूप नहीं होसक्ता दे । 
वही परमात्मा सचा विष्णु ई, क्योकि ,वद सवैज्ञ होनेमे उसके 
ज्ञाने सरव द्र्योक गुणपर्याय प्कसाथ विराजमान ई! इउसल्यिः 
"वहं स्व्रेव्यापी चिष्णु दैः बदी सचा वुद्धदेः क्योकि ज्ञातारं 
व सवे अज्ञानसे रहित ह | वदी सचा शिवे दै; मगल्स्प हं | उसके 


भजनस हमारा कल्याण द्योता ई । तथा बह परमात्मा परम सात 
दै, परम वीतराग दै | 


निश्चयसे सिद्ध परमार्मा दी सच्च परमात्मा द} अरर्ह॑तकी 
आत्मामं भी परमात्माके गुण प्रगट ई । परंतु वे चार अ्रातीय कमै- 
सित ईद दरीर रहित दं | परंतु लीव्रदी सिद्ध द्यग | इसय्यि 


"उनको भी परमाटपा ` कते ईह । सवेज्ञ व वीतराग दनां दी अर्हत 
वं सिद्ध परमात्मा हैं । ~ 


*<। 


परमात्मा दमे चि -आद्् है, दमे उनको पहचानकर उनकर 
समान अपनेको वननेकौ चटा करनी चाहिये ¡ परमात्मयका्मं 
कहाद-- 
अप्या जुद्धड णाणमड, कम्मविमुनै जेण } 
मलिवि सच्छ वि दच्ुं प सा पर्‌ युगि नगम 1?“ 
णिच्च णिरंजणु णाणमड, परमाणेदसहाड ! 
जो णह सो सेतु सिर, तालु मुणिजदि मा 1} १७ ॥ 
व्रि, सत्थं ईदियहि, जो जिय .मुणह ण जाह । 
गणिम्लण्ह्‌ जां विस्ट; सा प्रप्स्पं . जण 1 २६३ ॥ 
भाव्राथ- जिसने सव कर्मौको दर करके च सव देहादि पर- 
द्र्ग्योका सयोग हटाकर अपने ज्ञानमय आत्ाको पाया ई . वही 
पसपात्मा दहै, उसको. शुद्ध नसे जान । इष्‌ परमात्मा निय दै. निर- 
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जन या दीत्तराग दै ज्ञानमय दै, परमानंद खभावका धारी दै। वदी 
दिव दै, स॑त दै । उसके शुद्ध भावको पहचान, जिसको वेदोकि द्वाराः 
काक्र हारा, इन्द्रियोके द्रवाय जाना नहीं जासकता } मात्र निमैख 
ध्याने बह श्चख्ता दै । वही अनादि, अनन्त, अविनाशी, अद्ध 
आत्मा परमात्मा दै ! समाष्शतकमे कदा दै-- ` 
निरः केवलः अद्धो विविक्तः प्रमुरव्ययः । 
परमेष्ठी प्ररलेति परमातमश्वरो जिनः ॥ ६ ॥ 
भावार्भ-परमात्मा कमैमटरदित है, केव खराधीन दै, साघ्वको 
सिद्ध करके सिद्ध है, सव दव्योकी सत्तमे निरारी सत्ताका धारी 
ड, वही अनन्तवीर्यं धारी प्रमु दै वही अविनाशी दै परमपदमे 
रटमेवाटा परमेष्ठी है, वही भ्रष्ट आत्मा हँ वही जद शुणल्पी रे्व- 
थका धारी द्र दै, ची परम विजयी जिनेन्द्र है । 
श्री समन्तभद्राचायं स्वयंभूस्तोत्रमं कहते दै-- 
न पृजगराथैस्लयि वीतरगे न निन्दया नाथ विव्रान्तरे 1 
तथापि ते पुष्यगुणस्दतिमैः एातु चिते दुसितिज्ञनेभ्यः 1\* 
दुरितिमर्करङकमष्टकं निठपमरोगवलन निदेहन्‌ । 
अमवदभवसौख्यवाद्‌ मवान्‌ भवतु ममापि भवोपदान्तये ॥ > १५॥ 
भावार्थ-- परमात्मा चीनराग द, हमारी धूजासे प्रसन्न नदी 
होति । परमात्मा चैर रहित दै, हमारी निन्दासे अप्रसन्न नदीं दते । 
तथापि उनके पित्र गुणका स्मरण मनको पापके भरते साफ करं 
देता दै । अनुपम योगाभ्यास जिसने आठ कमेके करिन्‌ कलङ्को 
जा डाय दै व जो मोक्षकर अतीन्द्रिय सुलका भोगेनेवाला दै वदी 
वरमासमा है ) मेरे षसारको शाति करनफे स्यि वह उपासीन सहायक 
1 उसके घ्यानसे मै षंलास्का क्य कर सकरमा । । 


९५० ] योगसार दीक 1 


वहिरालसरा परको आप मानता दै । 

देहादिड जे प्र कहिया त अप्पाणु सुणेद्‌ । 

सोवहिगप्पां जिणमणिर पुणु संसार्‌ ममेद्‌ ।। १० ॥ 

अन्वयार्थ-(दद्वादिड ज पर काश्या) शरीर आदि 
जिनको आत्मासि भिन्न कदा गया ह (ते अप्पाणु सुणेड ) तिन 
रूप दी अपनेको मान्ता द (सनो वद्िरप्पा ) व्ह वदिरात्मा दै 
( सिणमणिर ) रेखा जिनेन्द्रने कहा दै ( पुणु संसार्‌ भमेड ) 
वहं चाखार संसारमें श्रमण करता रहता द । 

भावारथू--आत्ना चास्ते एक अखंड अम्तीकि ज्ञानस्वरूपी 
द्रव्य द । इसका सखयमावं परम युद्ध द । निर्मख जल्के समान चदं 
परम वीतराग व शांत व प्रमानदमय दै । जसा सिद्ध परमात्मा 
च्िद्धत्रमे एकाकी निर्जन छुद्ध द्रव्य दे वैसा दी चह अपना आत्मा 
शारीरके भीतर इ । अपने आत्मामे ओर परमात्सामें सत्ताकी अपेश्रा 
अर्था परेर्ोकरी या आकारकी अपेक्षा विच्छ भिन्नता ई परंतु 
गुर्णेकी अपेक्षा विचक्र एकता द । जितने रुण एक ` आत्मे ई 
उतने गुण दृसरे आस्मामें दै 1 प्देलोकी यणना भी समान दै ! हरएक 
असंख्यात प्रददा घरी दै | , 

. . इख तरका यह्‌ आत्मा द्र्य दे । जो कोद ठेला नदीं मानता 
किन्त आत्माक्र साथ आठ कसोका नयोग सस्वंघ होनैयें उन क्सो 
उदय या फट्परे जो जो अच्ुद्ध अवस्थाम्‌ आत्माकी चचल्कती दै 
उनको आत्पाक्रा सभाव जो मान छता ह वह बहिरात्मा दै । 

जसे पानीमें भिन्नः र्‌ः प्रकारका रंग मिद देनेसे प्रानी दयाल, 
दरा, पीला; नीलसं दिखता हे [इस रगीव पानीको कोई 
असली पानी मानटे ले उस्रको शट त---अन्नानी के क्था तद्‌ 
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"पानीके स्थानें . रंगीन पानी पीकर पानीका :असरी स्वाद 
-नहीं पा सकेगा, उसीतरह जो कमक उद्यसे दोनेवाटी विकारी 
अवस्थाओंको आत्मा सान लख्गा ओौर उस आस्माका महण करके 
उसका ध्यान करेगा उख अन्ञानीको असरी आत्माकर ज्ञानानन्दं 
-स्वभावका स्वाद्‌ नहीं सिदेगा, बह विपरीत सखरादको दी आस्माका 
स्वाद मान ङेगा । ज्ञानावरण, ददोनावरण. अन्तरायके क्षयोपक्चमसे 
जो अस्प च अञ्युद्ध ज्ञानदरनवीये संसारी जीवो प्रगट होता दै वह 
इन ही तीन प्रकारके कसेक्रि उद्यसे सरी है । 

जां सवेघाती कसैस्पद्धेकोका उद्यामव लक्षण क्षय -हो, 
अर्थात्‌ व्रिना फक दिये डना हो तथा आगामी उद्य आनेवाखोकां 
-सत्तारूप उपदस हो तथा देराधती स्पद्धेकोका उदय हौ उसको 
-्षयोपशम कहते है 1 इस मलीन अस्प ज्ञान दरोन वीथेको प्रण क्ञान- 
द्दौन चीयै मानना सिथ्या दै । इसीतरहं सोहनीयः कर्मके 'उदयसे 
क्रोध, मान साया, खोस भाव या ह्यस्वः रति, अरत्तः कोक, यः 
जुरुपसा ब खीवेद्‌, पुवेद व नपुंसकवेद्‌ भाव होता है । कभी रोमका 
तीत्र उदय होता दै तव उसको अद्यभ राग कहते दै, कमी रोका 
न्द्‌ उद्य होता दै तव उसे ययुभ राग कहते दै । 

- मानः माया, कोधक्रे तीव्र उदयको भी अञ्युम भाव च मन्द 
उदयको जो श्युभ रागका. सहकारी हो, ज्युभ॒ भाव कहते है । प्रजा, 
भक्ति, दान, परोपकार, सेवा, क्षमा, नग्नता, खरर्ता, सत्य, सन्तोष; 
` संयमः, उपव्रासादि तप, आहार, ओषधि, अभय बं विदयादानः; अल्प 
समसं व जहयचये पाटन आदि मार्वोको सुभ.साच या दछमोपयोग 
-कहते दै । एेसे भावि पुण्यकरेका बन्ध होता है | । 

-.हिंसा, असल, चोरी, इक्ीट, . मुछ, युभासेलना, मांसाहारः 
` मदिरापान, शिकारः चेदख्सेव्रन, ऽपरसीसेवन -परका अपकारः दुष्ट 
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व्यवहार, दद्वियोकी रोटुपताः, ती्न अहंकार, कपटसे ठगना, तीत्र 
क्रोध, तीव्र रोभः तीतर कामभाव आदि भार्वोको अदयम भावया 
उद्युभोपयोग कते दै ! इन अञ्युभ भावोमि पापकर्मका वैध होता दै} 
इन मोहनीय कम्मजनित मरीन व अचि, आङ्घुकताकारी, दटुःखप्रदः- 
स्ातिविधातक भ्वोको आत्माका भाव्र मान्टेना मिथ्या द| 

अघातीय कमेमिं आयुकर्मके उद्यसे नरक, तिर्यचः मानवः देव 
वार प्रकार शरीरो आत्मा कद्‌ रहता द । इस फेदखानेको आत्माका 
धर मानना मिष्या द | नामकमेकर उद्यसे खरीरकी सुन्दर, असुन्दरः. 
निरोगी, सरोगी, अरि, निर्वैट आदि अनेक अचस्थाए होती हैँ 
उनको आत्मा मानना मिथ्या है | गोत्रकमके उदयस्र नीच घ ऊच 
इख्वाटा कराना द । उन कुरयको आत्मा मानना मिथ्या दै } 
वेदनीयकमेके उद्यसे साताकारी व असाताकारी रारीरकी अवस्थाः 
होती दै या धनः कुटुम्ब, राज्य; भूमि, वाहन, घर आदि बाहरी 
जच्छ व बुर, देनन व अचैतन पदार्थोका सम्बन्ध दोता है, उनको 
-अपना मानना मिथ्याहं 

बहिरात्मा अज्ञानसे कमेजनित दद्या भीतर आपापना 

भ्रानकर अपने आशत्माके संच स्वभावको भटे हए कभी भी निर्वाणकाः 
मय-नदीं पा सक्ता । निरन्तर ञयुभ॒ अद्युभ कम बांधकर एक गतितसे 
दूसरी्म, दूसरीस॒तीसरीमें इस तरह अनादिं काठ भ्रमण करताः 
चरा आया दै | 

यदि कोर साघु या गृहस्थका चासि पि ओरङइतते भीः 
आत्माका स्वभाव जानल व मे साधु म॑ श्रोवक ठेसा अहंकार करे 
तो वह्‌ भी दहिरत्माद। 

ययपि ज्ञानी श्रोवक व साघुका आचरण पाल्ता ह तौर्भी वहः 
उसे विभाव जानटा हैः आत्माका स्वभावं नहीं जनता | षस्मः 
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-छद्धोषयोग भावरूप ही आत्मा है । शुङष्यान जो साधके होता है 
चह परम जुद्धोपयोग नहीं दै, क्यो कि द्वै गुणस्थान तक तो मोदका 
उद्य मिला हुजा द । भ्यारहव वारदवैमे अज्ञान रै, पूणै ज्ञान नही, 
इसयिये इस अपरम ञुद्धोपयोगको भी आत्माका स्वभाव मानना 
मिध्याभाव द| श्री समयसारमें कदा दे - 
परमाणुमिततियै वि ह रागादीणं तु चिजदे जस्स । 
णवि सो जाणदि अप्या णय तु सव्वागमधयो चि ॥२१४॥ 
भवरार्थ-- जिसके भीतर परमाणु मात्र थोडासा भी अज्ञान 
ससम्वरैधौ रागभाव दै किं परद्रव्य या परभाव आ्मा दै वह श्रुल- 
केवरीकरे समान चहुत शास्नोका ज्ञाता है तौभी वह आत्माको नहीं 
पहचानता दै, इसि बहिरात्मा दै । 
पुरूपाथीसद्धरयपायने श्री अगृतचन्द्रमाचाथ कहते दै-- 
परिणममाणो नियं ज्ञानविवं्तेरनादिसन्तत्या । 
"परिणामानां स्वेां स भवति कत्ता च भोक्त च | १० ॥ 
जीवक्रतं परिणामे निमित्तमात्रं प्रय पुनट्नये । 
स्वयमेव परिणमन्ते. पुद्रलः कर्मभावेन ॥ १२ ॥ 
परिग्रममाणस्य चितधिदातमकेः स्वयमपि स्वकेमविः । 
मवति हि निमित्तमात्रं पोद्ररिकं क्म तस्यापि \ १२ ॥ 
एवमये कीक्तैमविरसमाहितोऽपि युक्त इव । 
पततिमाति वाख्िशानां प्रतिभ।सः स खट भवचीजम्‌ ॥ १४ ॥ 
भावार्थ यह जीव अनादिकाख्की परिपारीसे ज्ञानावरणादि 
कमेक उद्रयक्रे साथ परिणमन या व्यवहार करता हआ जो अपने 
अद्द्ध परिणाम करता दै उनदीका यद अज्ञान जीव अपनेको कर्ता 
तथा मोक्ता, मान ठेता दे कि म॑ने अच्छा किया था बुरा कियाःयां 
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मे सुखी द्रं या दुःखी द । इस अनज्ञानमई जीवके परिणामोका निमित्तः 
पाकर दूसरी पौटल्कि कमेवगणागं स्वयं कर्म॑रप -होकर वन्ध जती 
दं । जव यह जीच सये अपने अछ्युद्ध भावोमे परिग्रमनः करता है. 
तव उस समय पचम वाधा पद्रलिकि कमे उद्यमे आक्र उस अद्ुद्ध 
माषका निमित्त दोना दै । इसतरह कर्मफ भावोको व कमेक वधको 
च कमक्र उदरयको वरदिरात्मा अपने मान छता दै । निश्चयसे आत्मा 
इन स्व कमकत भवोन जुदा दै | तौभी अक्तानी बहिरात्मा 
यदी प्रतिभा याश्चन रहतादैकिवे स्व मवया विकारया 
दंशा मेरी दी दै! कमन परिणामोका या र्चनाको जो निश्चवसे परः 
दैः अपनी स्ाभाविक परिणति या दशा मान टेना संसार 
श्रमणका वीज है यह्‌ वीज संसार-वृक्षको चटता दै । 

वहिरार्मा अन्धा मोही -दोकर संसार-वनमें भटकता रहत्ता दे । 





ज्नानीको परो आसा नदीं सानन चापि 
देहादिउ जे पहिया ते अप्ाणु ण होहि । 
दड जागेदिणु जीव तहु अप्फा अप्व युणेईं ॥ ११॥ 
अन्वयार्य-(देहादिड ज प्रकष्िया ) चरीर आदि 
अपने आत्मास भिन्न कदे गये दै ( ते अप्पाणु ण होहि ) वे पदार्थं 
आत्मा नहीं ह्सक्त व उन ख्य आत्मा नहीं दोसषका याने आत्मके 
नहीं होसक्ते (इड जाणक्रिणु ) देसा समद्कर ( जीष्‌ ) दे जीव | 
( इं अप्पा अव्यं सुणाहि ) वरू अपनेको आत्मा पहचान; यथायं 
आत्माका वोध कर | 
भावा्थं--वदिरात्मा जव पर वस्तु्ओंको व परभावोको अपना 
आत्मा मानता है तंव अन्तरात्मा एेसा नहीं मानता ह | वह मानता 
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दै फि आस्मा अस्मारूप ही है । आत्माका खभाव सर्व॑ अन्य 
आत्मासि व पुद्रखादि पांच द्रव्यंसि ब आठ कर्मोसि च आठ क्मोकि 
फर्से, सवे रागादि भावेति निराला परम छुद्ध दे । मेदचिज्ञानकी 
कटास वहं आस्माको परस विच्छुर भिन्न श्रद्धान रखता है । भेद्‌- 
तरिज्ञानकी भक्तिसे दी श्रसभावका नाश होता है | हंस दृषको पानीपत 
सिन ग्रहण करता ई, किसान धान्यम चावट्को शसीसे अलग 
जानता दै । सुंत्रणकी मामे सर्फ सुत्रणेको घागै आदिसे भित 
सम्या दं, पकी हद सागभाजीमे क्वणका स्वादं सागसे भित्र 
समद्यदारक्रो आता दै } चतुर वेद्य एक गुरिकामे स्वं ओपधिरयोको 
अग २ समञ्चता दै} इसीतरह्‌ ज्ञानी अन्तरात्मा आत्माको स्वै 
देदादि पर द्रध्योंसत भिन्न जानता दे । ॥ 
आसा वास्तवं अनुभवगम्य द ¦ मसे इसका यथार्थं चितवन 
, नहीं हयासकता, वचनो इनका वणन नं हो सक्ता, शरीरसे इसका 
दर नदीं होता । क्योकि सनका काम कमस किसी स्रूपका 
र कृरना इं ! वच्नास्त एक ही गुण या सभाव पक्त साग्र कदा 
सक्ता दै} शरीर मूर्तीक स्थूख द्रन्यको ही स्प कर सक्ता दै ज्व 
किं आत्मा अनन्तरुण च पर्यायोका अखण्ड पिंड दै} कवठ अलु- 
भवे ही इसका सरूप आसक्ता ह } वचनेसि मात्र संकेतरूमसे 
कटा जासक्ता है । मनक दवाय क्रमसे ही विचारा जासक्ता दे । 
इसलिये यह उपदृश दै.कि पडे शाश्योके हारा या यथाथ गुरुक 
उपदेशसे आस्मा द्रव्यके गुण च पर्ययोको समञ्च टे, उसके जुद्ध 
स्वभाघको भी जाने तथा प्रक संयोगजनित अयुद्ध स्वभावको भी 
जाने अर्थात्‌ द्रन्यार्थिकनयसे तथा पर्यायार्थिकनयसे या निश्वयनयसे 
तथा उ्यवहारनयसे आत्माको भलेप्रकार जाने । 
इस आसमाका सम्बन्ध किसी भी परस्तु नदीं दै । यद 
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आत्मा अपने दी ज्ञान, दशन, सुख, -चीये आदि गुणका सामी दै । 
इसका धन इसकी गुणसम्पदा दै, इसका निवासत या घर इसीका 
स्वभाव दै । इस आत्माका भोज्नपान आदिक आनन्द अरत दै । 
आत्मे दी सम्य्द्दीन है, आत्ममे ही सम्यग््ञान दै, आस्म 
ही सम्यक्ल्वारित्र दै, आत्मामं दी सम्यक्‌ तप दै आत्मामं ही संयम 
हे, आत्मा ही त्याग दै, आत्मामं ही संदेर ततर दै, आत्मामेँ दी 
निजैरा दै, आत्मामं ही मोक्ष दै । जिसने अपने उपभोगको आत्मामें 
जोड दिया उसने मो्षमागेको पाछिया | 

आत्मा आपहीसे आपमें क्रीड़ा करता हआ शनेः २ शुद्ध द्योता 
हआ परमात्मा होजाता दै । जितनी मन, वचन, कायकी श्युभव 
अद्युभ क्रियर्पे ह व सव पर दै, आत्मा नदीं ई । चौदह गुणस्थानकी 
सीद्वियां भी आत्साका निज स्वभाव नहीं दै | आत्मा परम पारणा- 
मिक एक जीवत्वभावका धनी है, जिसका प्रकारा कमेरहित सिद्ध 
गतिम होता दै । जहां सिद्धत्वभाव दै वहां जीवत्वभाव दै | अंतरात्मा 
अपने आत्माको परभार्वोका अकर्ता च अभोक्ता देखता दे । वद 
जानता दै किं आत्मा ज्ञानचेतनामय दै अर्थात्‌ यदह माच्र युद्ध 
ज्ञानका साद्‌ खेनेवाा दै । इसमे राग्द्वेषरूप काय करमेका अनुभव- 
रूप कमेचेतना तथा सुखदुःख भोगनेखूप कमेफट्चेतना नदीं दै । 

आत्साका पहचाननेवाखा अन्तरात्मा एक आत्मरसिक होजाता 
दै, आस्मानन्दका प्रेमी होजाता दै, उसके भीतरसे विषयभोगजनित 
सुखकी श्रद्धा मिट जाती दै, वह एक आत्माजुभ्रको दी अपना कायं 
समञ्यता दै, उसके सिवाय जो व्यव्रहारमें गृहस्थ या युनि अंतरात्मको 
कतव्य करना पडता दै वह्‌ सव मोहनीय क्मके उदेयकी भ्रेरणासे 
होता रै उसीख्यि ज्ञानी अन्तरात्मा सवं दही धर्म, अथ, कराम 
पुरुषाथकी चेष्टाको आत्माका सखाभाविक ध्म नदीं मानता दै । 
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आत्मा तो स्भावसे सवं चेष्टारहित निश्च परम छृतङत्य है । 

इसतरह आत्माको केवर आत्मारूप ही दैकोत्कीणं ज्ञाताद्ा 
` परमानेन्द्मय समद्यकर उसीमे रमण करनेका अव्यन्त प्रेमी होजाना 
अन्तरात्माका स्वभाव वन जाता है । तीन छोककी संपत्तिको वह 
अआद्रसे नहीं देखता द, उसका प्रतिष्ठाका स्थान केषर अपना ही 
-खुद्ध स्वभाव है } इसी कारणसे सम्यन्द्रष्टी अन्तरात्माकौ जीययुक्त 
कते ह । यह यथाथ ज्ञानसे च परम वैराग्यसे प्रण दोता है । परम 
तत्का एक मात्र सचिवान हीता दै । उसकी दृष्टि एक शुद्ध आत्म- 
-तत्वपर जम जती दे । समयसारमे कदा ईै- 

पुगटकम्मं रागो तस्स विवागोदओ हवदि एसो । 

णहु एत मल्क भावो जाणगमावो दु अहमिक्घो ॥ २०७ ॥ 

उद्यविवागो विवहो कम्माणे चण्णिदो जिणवरेर्हि । 

णटु ते मञ्च सहावा जणगमावो दु जहमिक्षो ॥ २१० ॥ 

उप्पण्णोदयमोगे विंभोगबुद्धीय तस्स सो णिच । 

कामणागदत्सय उदयस्स ण कुव्वदे णणी ॥ २२८ ॥ 

भप्रार्थ--राग एक पूद्रटकमे दै, उसफे फठ्से आत्मामें राग 
-भाव द्योता द । चह कर्त विकार दै, मेरा स्वभाव नदीं दै, में 
-तो पक ज्ञायकं भावका धारी आत्मा ह्रं | जिनेन्द्रोनि कहा दै कि 
करके उद्यसे जो नाना प्रकारका फर होता दै वह सघ मेरे 
आत्माका खमभाव्र नद्यं है | मेँ तो एक ज्ञायक भावका धारी आत्मां 
दं | कर्मोदये प्रपर वतमान भोगेमिं भी ज्ञानीके आद्र नहीं दे 
-वियोग बुद्धि दी ३ 1 तच ज्ञानी आगामी भोगी इच्छा कैसे कर 
-सर्कतता ह { 
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समयसारकर्शमे कदा द-- 
इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः। 
रागादीन्नासनः कुय्ातो भवति कारकः !॥ १४ ॥ 
भावार्थ-- ज्ञानी अपनी आत्म वस्तुक स्वभावको ठीक ठीक ` 
जानता दे, इसय््यि यागादि भावोको कभी आस्ाका घन नी मानता 
आप उनका कर्ता नदीं सत्त दैः वे कमदियसे हदते दै बह उनका 
ननेवाखा दै | 
वृहत्‌ सामायिक्र पराठमें श्री अमित्तिगति आचये कत्ते दै 
नाहं कस्यचिदस्मि क्श्चन न म मावः परो वित ॥ 
सुक्त्वामानमयपास्तकम्प॑समिति जनेक्षनार्कति । 
यस्यैषा मतिरस्ति चतसि सदः ज्ञातःसत्वम्थिते- 
्धस्तस्च न मंत्रितख्िसुवनं सांसारिकंवधनः ॥ २१ ॥ 
माघार्थ--संततरात्मा ज्ञानी चिचारतादैकरिमरंतोज्ञानने््रोनि 
अककृत च सवं कमे-सम्रूहस रदित एक आत्मा द्रव्य हं उसके 
सिवाय कोई परद्रव्य या परमाव मेरा नदीं नमं कितीका संच॑धी 
द्रं जिस आत्मीक तत्के ज्ञाताकरे भीतर एसी निर्म बुद्धि सदा रहती 
दै उसका संसारीक वंधनोसे वधन तीन लोके कदी भी न्दी दोसक्ता । 
नागसेन मुनि तत्वानुलासनमें कहत ईै-- 
सदुद्रव्यमस्मि चिदं ज्ञाता द्रण सदाप्युटासीनः 1 
- स्वोपात्तदेहमात्रस्ततः एथगागनवदमूततेः ।॥ १५२ ॥ 
मावार्थ-मे सत्‌ भाव द्रव्य द्रुः चतन्यमय द, ज्ञाता च्छा द|. 
सदा ही वैराग्यघान द्रं । ययपि शरीरमे शरीर प्रमाण दं तौ भ शरी-- 
रसे जुदा द्रं । आकादके समान समूर्तकद्रं| ` 
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क 
आप्ङ्नानी ही निर्वाण पाता है। 
अप्या अप्प जई युणहि तड णिव्व्राणं लहहि 1 
पुर ञ्‌ [ ककु = ॥ % ५ 

र अप्पा जर युभिहि तुदं तदं ससार भमेहि ॥ १२॥ 

अन्वयार्थ-( जड ) यदि (अप्पा अप्प सुणाहि) आस्माको 
आत्मा समच्ना (ता णिव्वाण ल्ह) तो निर्नाणको पवेया 
( जड ) यदि ८ पर्‌ अप्पा सुणद्ि ) परपदार्थौको आत्मा मानेगा 
(तहु तुह संसार भमि ) तो व्र संसारं सण कभा | 

साघार्ू- निर्वाण उम कहते हँ जहां आत्मा सवै राग्ेप, 
मोहादि दोपोि सक्तं होकर च स्व कर्म-कटकमे दर्कर जुद्ध सुवरणके 
समाय प्रण छुद्ध दोजाये ओर फिर सदा ही सुद्ध भावोमें ही कष्टो 
करे व निरन्तर आनन्दाद्नका स्वाद ठेव । बह आत्माका सखाभायिक 
पद्‌ दै । इस निर्चाणका साधन भी अपने ही आत्माको आत्माय 
समद्यक्र उसरीका वैसा ही ध्यान करना हं । 

हरक काके लिये उपादान ओर निमित्त दो कारणोकौ जरूरत 
ह । मृ कारणक उपादान कारण कहते दै जो स्ये कारूष ोजवि। 
सदायक कारणोको निमित्त कारण कते द । वेके वननेमे म्द 
उपादान कारण दै, कुम्हार चाक आदि निमित्त कारण ह । कपडके 
बनाने कपास उपादान क्रारण दै. चरखा करधा आदि निमित्त 
कारण ह । सुचणकी सुद्रिका वनानेमे सुबणे उपादान कारण (0 
सुवर्णकरार, उसके शख व अच्नि आदि निमित्त कारण द । 

इसीतरह आत्माके द्ध होनेमे उपादान कारण आत्मा ही दै, 
निमित्त कारण व्यवहार रलत्रय दे, सुनि च श्रावकका चारि हैः 
वारह्‌ तप है, मनः, वचन, कायकी क्रियाका निरोध द । निमित्तके 
होते हए उपादान काम करता दे । जैसे अभिका निमित्त होते हए 
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चावल भातकर रूपमे चद्ल्ता दै, दोनो कारणक उरूरत दे । 
-साधकको चः सुसुष्नुको लनसे पदर व्यवहार सम्यम्द्दौच दवारा अर्थत 
"परमायदेव- चाद, रुक श्द्धान नथा जीवादि खात ततरि शद्धान- 
धारा सरन करके भेदज्ञानकी खटृतास अपने आत्माकी प्रतीतिख्ष 
निचय सम्बग्ददोनको प्राप्र करना चाद्ये) तव द्वी आत्म- 
ज्ञनका यथाथै उद्य दो जायगा; वीतरागताका अदा मल्क 
जायगा, संवर च निर्जराका काय प्रारंभ दो जायसा, सोष्ठमागकता 
उदय ह्यो जायगा ¡ कर्मोक्रा चन्धं जव राग््रेव मोहसे दत्ता दै तव 
कर्मोका क्य दीत्तयागमावस होता दै । वीतरागयत्र अपनेदी 
आत्माका राग्देष सोह रहित परिणमन या वतनं ई । सुमुष्ठका 
कर्तव्य दै कि चह वुद्धिषूवैक परिणार्मोकरो वीतरागभावर्मे खनेका 
पुरुषार्थं करे । तव कम स्वयं इडुगे व नवीनं कमक आसरवका 
संवर होगा । 

राग, टेप, मोहक पदा होनेमे भीत्तरी निमित्त मोदकमैका उदय 
हे । बाहरी निसित्त दरे चेवन च अचेतन प्दार्थोका ` सयोग च 
-उनक्रे साध व्यदार ई । इखदिये बाहरी निसित्तोको द्टनेक्र लिये 
चक्कर वारह॒ जर्तोकी प्रतिज्ञा लेकर ग्यारह प्रतिमाकी पूर्तितक 
-वाहरी परिदको घटाते घटात्ते क ख्मोट मात्रपर आना द्योता ई। 
फिर नित्य दला धारण करकः वाख्कके समान नच्र द्धो जाना पड़ता 
दैः साधुका चार्र पाट्ना पड़ता दः एकांतमें निवास करना पडता 
दै, निजन स्थानोमे.शलन जसाकर आत्माका व्यान करना पडता 
ड; अनर॒न उनोदर रम त्याग आपि तपते दी इच्छाका नितेध 
करना पड़ता दै । सने श्रावक्करा वा सशुक्रा व्यव्रदार्चारिर पाले 
इए बाहरी चिमित्त मिकते हुए साधक्रकी दृष्टि उपादान कारणक 
उच्च वनानेद्धी तरफ रहनी चाद्धिये ! अर्धान्‌ अपने दी शयुद्धात्माक्र 


यांगसार दीका । [६१ 


स्वभावमे रमण करनेकी व स्थिर होनेकी परम चेष्टा रहनी चाहिये । 

सधकको बाहरी चारित्रे निमित्त मात्रसे सन्तोष न करना 
चादिये। जब आस्मा आत्मसमाधिमे व आशस्मानुभवमेः बसन करे तच 
दी ङछ फर हुआ, तव ही मोक्षमागे सधा दसा भाव रखना चादिये। 
क्योकि जयतक शुद्धास्म्यान होकर शुद्धोपयोगका अंश नहीं प्रमर 
होगा तवबतक्र संवर ब॒ निजेयके तस्व न्ह प्रगट होगे | तवतक 
आत्माकी एकदेश श्द्धि ग होगी । निश्वयसे एेसा समञ्यना चाहिए 
किं निर्वाणका माग एक आस्मध्यानको अग्रिका जख्ना दहै, एक 
आत्मानुभव दै; आत्माका आस्माखूप ज्ञान है, आप ही आपको 
शुद्ध करता दै, उपादान कारण आप ही दै । यदि परिणामों आस्मा- 
नुभव नह प्रगदे तो बाहरी चारिव्रसे श्चुभ भावोके कारण बैध दोगाः. 
संसार वेगा, मोक्षका साधन नहीं होगा ) 

इसके चिरोधमे जव फि आत्माका यथाय ज्ञान न्दी होगा ब 
जवतक आत्माको अन्यकूपं मानता रहेगा, जैसा उसका जिनेन्द्र 


भगवान कथित स्वरूप रै वैसा नहीं मानेगा, आस्माकी सांसतारिकि 
चिकारका कर्ताः ब भोक्तः मनेगा व जबतक परमाणु माव भी मोह 


अपने आत्माके सिवाय परपदार्थमि रहेगा तबतक मिग्यलकी 
कालिमा नहीं मिदी रसा समन्नना दोगा । 

मिथ्याखकी कारिमाके होते हए बाहरी साधुका व प्रहस्यका 
चारित्र पार्ते हुए भी संसार दी वेगा । विदोष पुण्य बांधकर सुम 
गतिमे जाकर फिर अञ्युभ गतिमे चखा जायगा } जहांतक आतसाका 
आत्मारूप श्रद्धान नहीं होगा वहांतकं मिथ्यादक्षेनका अनादि रोग 


दुर नदीं दोगा । पर्यायबुद्धिका अहंकार नही भिटेगा । विषयभोरगोकी 
कामनाका अंडा जव तक नही भिटेगा तव त्क मिथ्या भाव नहीं 


हेमा । निषयभो्गोका सुख दाने योग्य दै, यह श्रद्धान जज तक नं 
होगा तव .तक भिध्यात् न दटेगा । 


2२ ] योगसार शक्रा । 


मिध्याद्रष्टि रुचिप्रवैक आसक्तिमे विपय मोग करता दै। 
सम्यक्ती गृहस्थ अनासक्तिसे व कर्मकरे उद्यमे छाचार होकर चिवय- 
भोग करता दै व भावना भात्ता दै कि यद्‌ कर्मेका विकार शीर दूर 
होतो ठीक दै। भोगोनि पूर्णे वैराग्य भाव ज्ञानीक्र होता दै। 
अन्नानीक्रे व मिथ्याद्रष्टिके तप करते हए भी भोगोसि राग भाव 
रहता दै. इसीसे उसका संसार वता द । वह्‌ संसारसे पार दोनेका 
माग नहीं पाचादे। 

समयसारजीमे कदा दै- 

रत्तो वंघहि कम्म मुंचि जीवो विराग सेपण्णो । 

एसो जिगोवदेसो तम्दा कम्मेमु मा रज्ञ ॥ १६० ॥ 

परमद खट समथ सुद्धा जा केवली सुणी णाणी । 

तम्डि छिदि सत्भाव मुणिणा पावंति णिव्वाणं ॥ १६१ ॥ 

परमहृभ्मिय अचरि जा कुणदि तव वृदं च धारयदि । 

तं सव्वं वार्तवं वाट्वदर॑ विति सव्वण्डु ॥ १६२ ॥ 

भावार्थ श्री जिनेन्द्रका पेता उपदेशा है कि रागी जीत 
कर्ममिं वन्धता द । वैराग्यसे पर्णं जी कर्मोसि टता दै । मल्यि 
वधक्र कारक घुम चव अघयुभ कायो राग नहीं करो | 

निश्चये पसम पदाथं एक आत्मा दै | चही अपने स्वमावमें एक 
ही काट परिणमन करनेसे च जाननेसे समय दै, बही एक ज्ञानमय 
निर्विकार होनेसे युद्ध दै, वदी स्वतन्त्र चेतन्यमय ह नेसे केवरी डदै, 
वही मननमात्र होनेसे सुनि दै, बही -ज्ञानसय होनेसे ज्ञानी है । जे 
मुनिगण रेसे अपने ही आस्साक्रे स्वभाषमें स्थिर होते है, आत्मस्थं 
दोते ई वे -ही-निर्बाणको- परति द।-ज्ो को परम पदां अपने 
आस्माकी स्थिति न पराक्रर तप तथा-जरेत पाङता.दे उस स्व तप या 


योगसार दीका । [६३ 
जतको जो आत्मज्ञान या अतत्मानुभव्की वेष्टसे यृन्य ३, सर्वन्न 
अगवानने अज्ञान तप च अच्चान त्रत कटा द| 

समयसार कन्द कटा दं 
पद्रमिदरे ननु कर्मैदुरासदं सहजगोधकलादुर किर । 
तत इदं निज्रोधकलखवलात्टयितुं यततां सततं जगत्‌ | ११-७॥ 
भावार्थ--निर्वाणका पद्‌ युम क्रियाओंकि करनेसे कभी प्राप्त 
नही होप्क्ता । वह्‌ तो सदन आत्मज्ञानकी कासे सहजम मिरता 
दे । इसल्िवि जगनके सुयुश्चंका कर्तव्य दै कि वे आतमन्ञानकी 
कटके चटसे सद्‌ा ही उसीका यन्न करे । 
तत्वात्रश्ासनमें कदा ई -- 
पर्यनासानमकाग्यास्रयवत्याजितान्मलन्‌ । 
निरस्ताहूममीभावः सवृणात्यप्यनागतान्‌ ॥ १७८ ॥ 
भावाथ--जा कोई परपदार्थोमे अहंकार ममकारका याग करक 
रगकरा्नभावसे अपने आत्माका अनुभव करता है वह्‌ पृ संचय किए 
हण क्भमसको नाद्र करता दै तथा नवीन कर्मौका संवर भी करता ह । 


इच्छारहित तप ही निर्वाणक्रा कारण हे । 
इच्छारहिउ तव करहि अप्पा अप्प यणे । 
तड लहु पावर परमग पुण ससार ण एदि ॥ १३॥ 
अन्वयार्थ-- (अप्या) हे आत्मा ¡ (इच्छारहियउ तवं 
करहि ) यदि तु इच्छा रदित होकर तप करे (अष्पं युणहि ) 
आत्माका अनुभव करे ( तड लहु परंमगई पावइ ) तां तै शीघ्रही 
पसम गतिको पये ( पुण ससार 'णःएहि फिर निश्धयसे कभी 
संसारमे नदीं अवि | ` ` शन + ९ 


दे} यो गसार दीका । 


मावार्थ- जैसे मलीन सुवण अध्रिमे मसाला डारनेसे छद्ध 
ह्येता दै, उसका भैर कटता ईै, वैसे दी तपकी.अभिमे ज्ञान वचैराग्यका 
मसाला डाल्नेसे यह अञ्द्ध आत्मा कमैमैखको काटकर शुद्ध होताः 
दै । द्धं सुवणे जो छन्दन दै वहं फिर कभी मीन नदीं होता हे 
अर्थात्‌ मीन विद्र कालिमासे नहीं मिख्ता ई, वैसे दी ञुद्ध ब मुक्त 
आस्मा फिर कमक वंधमें नदं पड़ता है, फिर संसारम जन्म व 
मरण नदीं करता दै 

इसखिये अुमुक्चुको तपक्रा अभ्यास करना चाहिये । तप करते 
हए किमी प्रकारकी इच्छा नदीं रखना चाद्ये किं तपसे नारायण 
प्रतिनारायण, बख्देव, चक्रवर्ती, इद्र, अहसिन्द्रपद या कोई सांसारिक 
विभति या सांसारिक सुख प्राप्न हो या मान वड़ाई यश हो या राच्रुका 
क्षय द्य । इस छोककी या परोककरी को वांछा तपस्वीको नही 
रखना चाहिये | केवर यदी भावना करे कि मेरा आत्मा शुद्ध होकर 
निर्वाणका छाम करे ।.इस शुद्ध निर्विकार भावनास्ेे किया हुा तेप 
ही यथाथ तप है | त्प दो प्रकारका ईै-निश्चय तप, व्यवहार तप | 
अपने दी श्युद्ध आत्मके श्रद्धान व ज्ञानम तपना व रीन होना निश्चय 
तप दै । उसके निमित्त रूप बारह भकारका तप करना व्यवहार तप 
हे । निमित्तका संयोग मिखानेसे उपादानकी प्रगटता होती दै । बारह 
पके द्वारा निश्चय तप जो आत्मानुभव दै वह बद्ता दै । 

वाह्य तप छः प्रकार ई । जो तप बाहरी शरीरकी अपेश्वसे र्द 
च इसरोको प्रयश्च दीस बे वाहरी तप द । उनके छः मेद्‌ इसप्रकार दै- 

(१) अनक्न-खाय (पेट भरने योग्य). स्थाय (इरायची ठोग 
सुपारी); रद्य (चाटने योग्य चटनी आदि.) पेय ( पीने योम्य पानी 
आदि ) इन चार प्रकारके आहारका याग एक दिन, दो दिन आदि, 
कारक नियमसे या समाधिमरण्के-संमंय जन्म पयैत कसना सो उप- 


योगसार दीका । [ ६ 


"वास तप दै। इससे इद्रियोपर विजयः, रागका नाश, ध्यानकी सिद्धि 
व कर्मका क्षय होता है | उपवास करके निश्चय तपका साधन करे । 

(२) अवमोदर्य-कम भोजन करना । इससे रोग॒ शमन, 
आर्य विजय; निद्रा विजय ह्येता दै व स्वाध्याय तथा ध्यानकी 
सिद्धि होती दै । 

(२) ठक्तिपरिसंख्यान-भिभ्राको जाते हुण्‌ एक आदि घरोक्रा 
च किसी वस्तुकी भ्राप्तिका नियम करना । भोजन छाभ न होनेपर 
सन्तोप रखना-आराको जीतना । 

(४) रस परित्याग-दत दूध, ददी, शक्र, ख्वण, तैर इन 
छः रसेमेसे एक दो चार.या सवका याग करना ! इससे इन्दरिय- 
त्रिजय, ्रह्मचथ रक्षा, निद्रा-विजय होकर स्वाध्याय व ध्यानक्ती 
सिद्धि दती दै। 

(५) ष्रिप्रिक्त शय्यासन-खी, पुरुप, नपुंसक रदित च 
जन्तु पीड़ा रदित निर्जन स्थानम शयन, आसन करना, जिससे 
याधा रहित त्रह्मचये, स्वाघ्याय च ष्यानकी सिद्धि होसकर | 

(६) कायदेश्ष-धरपमे, बृशषमरखमे, मेदानमे, पवेतपर, ुफामे 
नानाप्रकारके आसनेकि द्वारा देता ततप करना जो दस्सोको कायदे 
चिदित हो। इससे देदका ममत्व वटना दै व सुखिया समाव मिटता 
दै च घ्यानकी सिद्धि होती दै । इसमें घ्यानका अभ्यासी दरीरकी 
छक्ति देखक्रर कठिन तप करना द, परिणामि अतिध्यान हो जवे 
ठेसा छश नहीं सहता ह । । 

छः अभ्यन्तर तप ई | इनको अभ्यन्तर इसयियि कहते दँ कि 
इनमे मनकरे निम करनेकी च परिणामोंकी नि्मरेताकी खल्या ६ै। 
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(१) भ्रायधित्त~ भ्मादसे कगे हुए दीर्पोकी यद्धिःस्तरयं या 


८ 


६६ } योगसार्‌ दीक । 


शुर राया दण्ड ठेकर करते रहना । जसे कपेडेपर कीचका छीटा 
पड़नेसे तुमे धो डाढनेत्ते चख सा रहता दै, वैते दी मनः चचन, 
काय द्वारा दोप दोजानै प्रर उसको आखोचना, प्रतिक्रमण तथा 
भ्रायधित्त सकर दूर कर देना चाहिये, तव परिणाम निमैखरह सकगे। 

(२) प्रिनय--वडं आद्र्से न्ञानको बट़ानाः श्रद्धानको पक्ता 
रखना, चारित्रको पाटना ब प्रञ्य पुरपोमे विनयसे चतेना, उनके 
शुण स्मरण करना चिनय तप दै । 

(२) बरे्याहत्य-- साधु. आर्यका, श्रावक, श्राविका आदिकी 
सेवा करना } रोग, अन्य परीष्ट. = परिणामोकी रिधिखतता आदि 
होनेपर शरीरसे व उपदे या अन्य उपाये आङ्खल्ता येटना 
बेय्यावृत्य या सेवा तप द ¡ उमसे न्छानिक्ा अभाव, वात्सल्य गुण, 
धमकी रध्वा आदि तप दोरा दं । यहान पुरुेकी सेवासे ध्यान यें 
स्याध्यायक्री सिद्धि होती दे । 

(४) साध्याय--ज्ञानभाचना व आस्य स्वागके लिय पांच 
प्रकार स्वाध्याय करना योग्य है- 

(१) नि्दपि त्रेथक्रो पटना व॒ पटठ्ाना व सुनाना व सुनना 
(२) संय छेद व ज्ञानकी दंटुताके चयि प्रश्न करना, (३) जाने हए 
भावका वारम्दार वचिचारना, (४) रुद्ध शब्द्‌ च अथक योखकर 
कण्ठ करना, (५) धमेका उपदेन देना-वाचनः, प्च्छना, आयुषा, 
आभ्नाय, धर्मोपदेश ये पांच नाम दै] इससे ज्ञाना अतिशय वदता 
ड, परम बेराग्य होना है व दोपोकी जुद्धिका ध्यान रहता दै । 

८५) व्युत्सर्म--वाहरी शसीर धन गृहादि ब अंतरंग रागादि 
भातरो विरोप ममताका साग करना; चिप दोजाना, असंगभावको 
पाना युतम्‌, तृप द । 
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(६) ध्यान--द्िस्नी एक व्वेयने ननन सेना ष्यान ई। 
-ययव्यान तया जुङव्यान मोक्षक ऋारण &, उना यभ्यास करना 
योग्य द | आक्घ्यान व रंद्रव्यानने क्दना योन्य द 

तप॒ क्ना दं तच्छा आरायन निर्वाणक्र टये वहन आवदयरू 


द । निन्धय तपती मुख्यानि तप कि चिना कमारी निर्जरा नर्टी 


6॥ 


द्धोती ई । तपने रवर चं निजया दोन दने द} 
समयमारनं चटा द - 
अप्याणनप्यणोरमिदृण दानु पुप्यपवजागसु । 


दमणणागम्हि च्वि दच्छाविरदो य अप्यधि |} २८० ॥ 


# 


जा सन्वक्तुद्या यदि थष्ग्छनप्यमा चपर! 
णवि कन्न णेतम्मं चदा तदि एक्हं }¡ १८१ ॥ 
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परिणामोसे दी वंध व मोक्ष होता हे । 

परिणामे धुनि किर मोक्ख धि तह जि वियाणि ! ` 

इउ जाणेविणु जीव तुह तह भावहु परियाणि ॥ १४॥ - 

अन्वयाथ--( परिणामे धुनि कृषिड ) परिणामेसि दी 
क्का व॑ध कहा गया दै ( तह नि मोक्ख घ वियाणि ) तैसे दी 
परिणामोसि ही मोक्षको जान ( जीव ) दे आत्मन्‌ ! (इउ जाणे 
विणु ) एसा समह्चकर (तुह तह भावहूु परियाणि ).वू उन 
आचोकी पहचान कर । 

भावार्थ आत्मा आप दी अपने भावोका करवा है । खभावसे 
यह्‌ शुद्ध भावका ही कर्ता दै । यह्‌ आरमद्रव्य परिणमनसीर है } यह 
-स्फटिकमणिक्र समान दै । स्फटिक्रमणिके नीचे रंगका संयोग हो तो 
वह उस रंग रूप लट, पीटी, काटी, श्चटकती दै । यदि प्र स्तुका 
संयोगन दो त्तौ वह स्फटिक निमे स्नरूपमें ब्ल्कती दै । इसी तरह 
डस आत्मामें कर्मकर उदयक्र निमित्ते विभावो या ओपाधिक 
अञ्युद्ध भवेम परिणमनकी दरक्ति दै } यदि कमक उदयका निमित्तं 
हा तो यद अपने निमे शुद्ध भावम दी परिणमन करता दै । मोहनीय 
कमक उदयसे विभाव भाव होते हँ | उन ओदयिक भवोसे दी बन्ध 
होत्ता हे । 

अदुद्ध भावोका निमित्त पाकर खयमेव कमवगेणाए आट 
-कर्मरूप या सात कर्मरप चन्ध्‌ जाती है । चन्धकारक भाव दौ प्रकारके. 
होते दै-ञ्चभ भाव या युभोपयोग, अञ्युभ भाव या अञ्युभोपयोग । 
-मन्द कपायरूप भावोको दयुभोषयोग कहते दै, तीन्र कपायसूप मार्वोको 
अद्ुभोपयोग कहते दै । दोनों ही प्रकारके भाव अञ्ुद्ध ई, बन्धके ही 
कारण है । जहांत्तक कपायका स्च मान भी उद्य दै वहांतक कमेका 
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यन्ध दै] दसवं खुष्षमलोभ युणस्यानतक बन्ध दै ।. 

रागद्वेष, मोह, भाव, वन्धहीके कारण ईँ | ज्ञानीको यह्‌ भटे- 
श्रकार समदना चाहिये । मुनिन्रत या श्रावकके त्रतका राग या तपका 
राग या भक्तिका राग या परटनराठनका सग या मन्त्रोकरे जपका` 
रागे यह्‌ सव्र राग बन्धहीका कारण दै ! साघुका कठिने कठिन 
व्वारित्रको राग सहितं पार्ता हु भी चन्वको दही करता है | 
सेक्षका कारण भाव एक वीतरागभाव दै या शुद्धोषयोगदहै या 
निधय रन्त्रय दै ! शुद्धात्माका श्रद्धान सम्यग्ददेन दै, छद्धात्माका 
ज्ञान सम्यगन्नान है, शुद्धात्माका ध्यान सम्यकूचारित्र है । यह रल्नत्रय 
धमं एकदेश भी हौ तौभी बन्धका कारण नही है | 

ज्ञानीको यह विश््रासत रखना चाहिये कि मेरा उपयोग जब 
सर्वं चिताओंको त्यागकरर अपने दी आत्मके स्वभावमें एकार होगा 
पेखा तन्मय होगा कि जहां ध्याता, ध्यान, ्येयका भद्‌ न रहः 
शण शुणीके भेदका विचार न रहै, चिल्क्रु स रूपें उपयोग देसा 
घुर जावे कि ससे उ्रणकी इडली पानी घुल जाती दै । आत्म- 
समाधि प्राप्त हौजावे या खालुभव दोजाधे । इसदीको व्यानकी अभि 
कते दै । यह एकार छुद्धभाव सोक्षुका कारण दै, संवर व निजेराका 
फारणं दै । इस भावकी ध्राप्तिकी कला अविरत सम्यण्टषटि चौथ गुण- 
स्थाशसे प्राप्न दोजाती है । 

चौय, पांच देदाविरत तथा छठे प्रमत्तचिरत गुणस्थानमें 

भ्वृत्ति माम भी दे, निवृत्ति मागे भी दै । जव ये गृहस्थ तथा साघु 
ध्यानघ्य द्योते हँ तब ` निवृत्ति भार्ममे चढ़ जाते दँ । जव गृहस्य धमः 
अर्थे, काम पररुषायै साधते दै या साधुका व्यवहार चारित्र, आहार 
विहार, साध्याय, धमोंपदेश आदि पाठे दै तव प्रवरत्तिमाग दे । 
निदृत्ति मागमे उपयोग-एक छद्धात्माके सन्मुख ही रहता है| प्रत्त 


योगसार सका। ` [७१. 


सामे चारित्रकी अपेक्षा उपयोग पर द्रव्योके सन्मुख रहता दै । 
सातर्वेसे ठेकर दसै गुणस्यान तक साधके निदटृत्तिमार्म ही ‰, प्रटत्ति 
नहीं ३, ध्यान अवस्था ही रै । 
इस तरह चौथेसे दरात्रे गुणष्थान तक दोनों निवृत्ति व प्रदृत्तिमाग 

यथासंभव ह्येते हये भी अप्रत्याख्यानादि कपायका उद्य; चौयेमें 
भरत्ाख्यानादि केपायका उद्य, पांचर्वमें सेज्वन कपायका तीव्र उदय; 
खर्म संञ्वल्नका मद्‌ उद्य, सातवसे दाव तक रहता दै ] ध्यानके 
समय इन कपार्योका उद्य बहुत मंदं होता है | प्रतते ससय तीव्र 
होता दै } तथापि जितना कपायका उद्थ होता रै बह तो कभेको दी 
यांधता ईह । जितना रलव्रय भाव ह्येता दै वह सवर व निजरा करता 
है चै व निजैरा दोनों ही धारा साथ साथ चरती रहती है 

हरक जीव गुणस्धानके अनुसार बन्धयोग्य प्रकृदिर्योका व॑ध 
अचर्य करता दै । निवृत्ति मागमे आष्ट होनेपर घातीय कर्मोकी 
स्थिति च उनका अनुभाग वहत कम पड़ता दै ब अधातीयोगें कैव 
छयुभ प्रकृतियोका दही चन्व होता दै; उनमें स्थित्ति कम वं अलुभाग 
अधिक पडता दै । प्रवृत्ति मागमे श्चभोपयोगकी दशाम तो एसा ही 
होता दै, किन्तु तीत्र कयायकै उद्यसे अश्युभोपयोग होनेपर घातीय 
कर्ममिं स्थिति व अनुभाग अधिक पडगा व अघातीयमें पापकर्मोको 
अधिक स्थिति व असुभाग खियि हुए बौधेगा । 

प्रयोजन यह है कि जुभ या अञ्चुम दोनी दी भाव अञ्युद्ध दै 
चन्धहीके कारण दै | मोक्षका कारण एक शुद्ध भाव दै, वीतरागभाव 
दै, श्द्धात्माभिमुख भाव दै ेसा -रद्धान ज्ञानको रखना चाहिये । 

समयसारमे कदा द 

अज्छवसिदेण वन्धो सत्ते मारे हि मा नारे दि। 

एसो वन्ध्तमासो जीवाण णिच्छयणयस्स {} २७४ !! 
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वद्यं पटच तं पुण अञ्छवसाणं तु होदि जीवणे 1 - 

ण हि वच्युदो दु वधो अज्छवसाणेण बंधोत्ति }} २७७]! 

पदाणि णयि जसि ॐच्छवसाणाणि एवमादीणि 1 

ते अबुहेण सुहेण च कम्मण सुणी ण स्प्पिति ॥२८७) 

भावार्थ--रिसक परिणाममे बन्ध अवदय होगा, चह प्राणी मसे 

या च मरो ] चास्तवमें जीर्वोको कसा रध अपने विकारी भावति 
होता है, यदी वेधा तत्व है } यद्यपि दारी पदाथोकरे निसित्तस अचयु 
परिणाम होता ह ¡ तथापि वारी चन्तुअकरि कारण वैध नही होता 
है} वैधे परिणमति दी दता दै जिनके यभ या अदयम दोनों 
ही प्रकारके परिणाम नहीं है च युनि पुण्य तथा पाप-कर्मोसि नहीं 
चेषते द । समयसारकरख्शासें कदय दे-- 

यावलाक्सुपति कमेविरतिन्ञ-नस्य सन्वह न सा 

कर्म्ञारसएचयाऽपि विदहितस्तावन्न कादिति 1 

क लनापि स्युल्स्लवदता यतक अन्याय त~ 

न्नेधाय स््थितमेकमव पनं कतानं दिर्क्तं स्तः 1 ? १-४ 

भावाध-ज्वत्तकं मोहनीय कम्का उद्य दै तव्रतक ज्ानमें 
पणे चीतरागता नदीं होती दैः तवतक नोदका उद्य ओर सूम्य- 
ग्लान दोनों ही साय र रदत ईः इसमे छ्छ दानि नहीं दै; चिन्त 
यहां जिवना अं कसक उदयसे अपने चदा विना राय ह 
वंध होगा तथा परदे युक्त जो परम आत्मज्ञान ई चह स्वयै सोदका 
ही क्रारण ह । रस्नव्रयका अंक चंधकारक नहीं हैः राय अंश चध- 
ऋारऊ्‌ दै ! श्री छ्न्दङ्खन्दाचाये भावपाहमे कहते दै - 

माव तिविहपयरे ददाह सुदधनेव पक्वं 1 
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सद्धे युद्धसहावे अप्पा अप्पभ्मि तं च णायव्वं । 

इदि जिणवेरेहिं भणियै जं सेयं तं समायरह ॥ ७७ ॥ 

भवार्थ- जीवेम तीन प्रकारके भाव जानने चादिये। 
अद्म, छम, छ॒द्ध आर्त व रोद्रभ्यान अञ्युभभाव ईः धर्म्यान 
द्यभभाच ई । 

छ॒द्ध भाव आत्माका शुद्ध स्वभाव दै, जव आत्मा आत्मामें 
रमण करता है पेता जिनेन्द्रमे कटा ३ । जिक्षसे कल्याण हो उसको 
आचरण कर प्रयोजन यदा यह दे कि जव भीतरी अशयमें इष्ट 
-बियोर, अनिष्ट सयोग, पीडा, चित्तवन च भोगाकाक्षा निदानभाव दै 
या दिसानन्द, मृपानन्द, चौयानन्द्‌; परिग्रहानन्द्‌ इसतरहं चार 
प्रकारके आरव या चार्‌ प्रकारके रदरष्यानमेसे को भाव दै तो वह्‌ 
अद्युभभाव द । धर्म रनत्रव दे उसमें प्रमभाव शुभभाव दै | निर्विकल्प 
-आत्मीक भव युदधमाव द 1 । 

इससे यद भी च्नस्काया दे कि सम्य ज्ञानीके दी ञद्धभाव 
होता ई । मिध्याच्छीके सन्द कपूयको व्यचहारमं ञ्चमभाव कहते ई 
परत उसका आदाय अद्याभ द्योनेसे उसमे कोई न कोह अति व रौद्र 
ध्यान ह्येता ई । इसे उसे अञ्युममावम्‌ ही गिना दै | सो्षका 
-कारण एक युद्ध भाच दी ई, वह्‌ आत्माचुभव रूप द 





पुण्यकर्म मोक्ष-षुख नी दे परक्त। 
पुण अप्या ण घि णहि पुण्णु वि कख असेसु । 
तड वि णु पाद्‌ सिद्धह पृण ससार भमेसु ॥ १५॥ 
अन्वयार्थ--( अह पुणु अप्पा ण वि युणाह ) यदि तरू 
आत्मणि नहीं जानेगा (असेच पुण्णु वि करद ) सवे पुण्य 
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कको ही करता रहा (तउ पि सिद्धि मुह ण पाव्ड) तैः 
भी तरु सिद्धके सुखको नरह पवेगा (पुणु संसार भमु ) एनः 
पुनः संसारम ही श्रमण करेगा | 

भावार्थ नोक्ष्का सुख या सिद्ध भगवानका सुख आत्माका 
स्वाभाविक च अतीन्द्रिय गुण दै । यदह बिच परमार्नद्‌ हरएक 
आत्माका स्वभाव दै । उसका आवरण ज्ञानाव्रण, द्दौनाघरण, 
मोहनीय, अन्तसयय चार्य ही घातीय कर्मनि कर रखा है ¡ जव इनका: 
नाश होजाता है तव अनेन अतीद्रिय सुख अरह॑त कवरीके प्रगट हो 
जाता है, वदी सिद्ध भगवानमे या मोक्षम रहता दै । इस सुखकरः 
पानेका उपाय भी अपने आस्माका श्रद्धान ज्ञान ब आचरणे) 
सम्यग्द्ीको अपने आत्मा सच्चे खभावका पण ॒विश्वास रहता 
दै} इसयिये वहं जब उपयोगकरो अपने आत्मामं ही अपने भआत्माक्रे 
दवाय. तदधीन करता है तव आनेदाद्तका पान करता दे । इस दी 
समय वीतराग परिणतिसे पूरव्रद् कर्माकी निर्जरः होती है व नवीन 
कर्माका सवर होता दै! आत्मा आप दी साधक दै, आप दही साध्यः 
दे । उस तका जिसको श्रद्धान नहीं दै वह पुण्यवेधक्रे कारक शुभ 
मन वचन कायं द्वारा अनेक काये करता दै ओर चाहतादैकि 
मोक्ष-सुख भिर सके, सौ कभी न्ह मिरु सक्ता दै । जहां मन वचनः 
कायकी क्रियापर मोह है वहां परसे अराग दै । आत्मासे दूरवर्तीपना 
दै कहां बध योगा, निजरा नदीं ह्येगी | । 

कोई मानव कठिनसे करिन तपस्या वा जतादि पारे व आए. 
मी पुण्यनंधके अनेक काय करे, वह संसार मागका ही पथिक दैवः 
निर्माणका पथिक नहीं} बह्‌ बहिरात्मा सिथ्याष्टि दै | वह्‌ द्रव्य- 
गी साधका चारित्र पार्ता है । शास्रक्त जत समिति रुषि, 
पार्ता दै, तप करता दै । आत्मज्ञान रदित तपसे बह महान्‌ पुण्य 
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वीधकर नौमे गरेवेयिकमे जाकर अहसिद्र॒ हयोजातः है ¡ आत्मज्ञान ` 
विना वहांसे चयकर चेसार-भमणमे ही रुख्ता है । 

घद्धोपयोग ह वास्तवे मोक्षका कारण है ! इस तत्को भरे ` 
श्रकार श्रद्धानमें रखकर अन्तरात्मा मोक्षमागीं होता है ठव ज्खकी 
रषि हरसमय अपने आस्पामे रम्णकी रहती है । सह अत्सःकीः 
शत गङ्गाम सान केश्ना ही धै समञ्चता दै ! इसके सवःय सक 
ही मनः वचन, काचक प्रवृत्तिको अपना धमै नं ससञ्चकर वेधकः 
कारक अधमे समदत है । व्यवहारे भ क्रियाको धमे कहते है 
परन्तु निश्चयसे जो वन्ध करे बह धसं नद होसक्ता | 

जिस समय सन्यण्द्रनका छाम होता है उसी समय वह्‌ सष 
स्म प्रचृत्तियोसे उसौ तरह उदास होजाता है ] जैसा वह अश्युभ 
परवृत्तिरयसि उदास है, बह न सुनिके त्रत न श्रावकंके त्रत पालना 
चाहता दै । परन्तु आत्मवटकी कमीसे ज उपयोग अपने आत्मके 
भीतर अधिक कारुतक्‌ यिर नदी रहता रै तच अञ्चुभसे बचनेके स्यि 
चह यभ काथ करता है ¡ परन्तु उसे वंधकारक ही जानता दै ¦ 
मीनरी भावना यह्‌ रहती है कि क मेँ फिर आत्मके ही साथमे 
रमण कर । मे अपने चरसे हटकर पर घ्रे आगया, अपराधी हो 
गया | सम्क्ती चन्धकःरक लभ कायोसे कभी सोष्षका साधन नहीं 
मानता ई । 

जिस साधनसे वीतराग परिणति लके उसे ही मोक्षमामे 
जानता है । इसिगे वह छभ कामोको छाचारीसे करता हु भी 
मोक्षमार्मी है । निश्चय रत्लद्रय ही धमे है, ज्यवहार रत्लत्रय ययपि 
निन्य रल्नत्रयके सिये निवि है तथापि चघका कारण हनेसे बह 
निश्रयकी अपेक्षा अधम र । ज्ञानी आत्मा कायक त्तिवाय अन्य 
कायमे जानेको अपना अपराध खसञ्चता है ! ज्ञानमे ज्ञान्के रमणको 
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दी अपना सचा हित जानता दै | ज्ञानी सम्यग्षठी चौये अविरत 
-गुणस्थानमे भी द तौमी वह निरन्तर आत्माुभवका ही खोजकं 
चना रहता दै । वह्‌ व्यवहार धर्म पजा पाठ; जप तप, साध्याया त्रत 
आदि जो छ भी पाख्ता ह उसक्रे भीतर वह पुण्यकी खोज नही 
करता दै, न वह्‌ पुण्यको चाहता है ¡ बह तो व्यवहार धमेक निमित्तसे 
निच्धयधमेको ही खोजता दै ! जवत्तके नहीं पाता दै" तवतक अपना 
-उपवहार धर्मका साधन केवट पुण्यवेध करेगा एसा समञ्नता दै 1 
जेसे चतुर व्यापारी केवट ` धनकी -कमानेका भ्रमी होता दै- 
वह हारम जाता है, मा खरीदता दै, रखता उठता ड, तोख्ताः ¦ 
-नापता है, विक्रय करता है । जव धनका छम करतादै तदी 
अपना सवे प्रयास सफ मानता दै । यदि अनेक प्रकार परिश्रम 


-करनेपर भी धनकी कमाई न हो तो चह अपरनेको व्यापार करनेवाटा 
न्दी मानता ई । 


सव्र उदयम कमानेक्ा करता हुआ भी चह उस उद्यमको धनका 
खभ नहीं मानता ई । धनका खाभ दी उसका.व्येय दे, उस व्येयकी 
सिद्धिका उयम निमित्त दै - इसलिये वह उदयम करता दै ¡ परन्तु 
रात दिन चाहना एक धनकरे खभकी दै | धनकी वृद्धिको टी अपनी 
सफट्ता मानता दै । इसी तरह सम्यश्टी जवानी आत्मानुभवकरे 
लाभको दी अपना छम मानता दै, चह रात दिनि आत्माचुभवकी ही 
खोजमे रता हे । इसी हतुसे वाहरी व्यवहार धमंका उद्यम करता 
दे.कि उसके सहारेसे परिणाम फिर शीघ्र ही आत्मामं जाकर. 
आत्मस्य हो जावे । उदाहरणा एक सम्यग्टटी गृहस्थ भगवानकी 
म्रूजा करता दै, गुणानुवाद्‌ गादा दै, अरहन्त व सिद्धे आत्मीक. 
गुणका. वणेन करते हए अपने आत्मीक गु्णोकरा वणन मानता दं 1, 
, "क्य अपे आत्मापर होते हए वद धूजाके कायक सभ्यमें कभी 
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कभी अत्यन्त अल्पकाल्के यिय भी आत्मामं रमण करके आत्मानु- 
भवकरो पा रेता है, आत्मानन्दका भोगी ह्यो जाता दै । 

इसीतरह सामायिक करते हुए, पाठ पटृते हुए, जप करते हुए, 
मनन करते हुए आत्मामं यिरता पानेकी खोज करता दै } जव उसे 
कुछ देर भी आत्माचुभव दहो जाता दै तव यह याचादिक करना 
सफल जानता द । व्यापारी धनका खोजक दै, सम्यक्ती आत्मानु- 
भवका खोजक दै । आत्मानुभवकी प्रा्िकी मावना विना ञुभ कार्य 
केतरु बन्धहीक्रे कारण ई । आत्माुभवका छाम ही मोक्षके कारणका 
खाभ ईह, क्योकि वहां निश्चय सम्यक्ते, निश्चय सम्यग्ज्ञान व निन्य 
सम्यक्चारित्र तीनों गर्भित है । मोक्षकी दृष्टि रखनेवाठा मोक्षमागी दै। 
संसारकी दृष्टि र्खनेवारा संसारमार्मी दै । 

जो संसारकी षटि रखकर भरसे उसे मोक्षकी दृष्टि मान टे वह 
मिथ्याद्षी है) सम्यग मोधकी दृष्टि स्खते हए ञयुभ॒भावोको 
चन्धक्रा कारक ब द्ुद्ध आत्मीक भावको मोक्षका कारक मानता दै । 
दसी बातको इस दोदेमें योगीन्द्राचार्यने प्रगद किया है करि व्यवहार 
र्मम उटश्क्रर निश्चय धमकी प्रा्चिको भुला न दी | यदि आत्मा- 
जुभवका सर्प चला गया तो भवभवमें अनन्तवार साधका 
चरित पाते हुए भी संसार ही वना रहता है । वह एक कदम भी 
मोक्रमाशपर नदीं चरु सक्ता इसलिये पुण्य वन्धनके कारक भावोको 
सोक्षमा कभी नहीं मानना चादिये । समयसारमें कदा-दै- 

वदणियमाणिवरन्ता सीखणि तहा तवं च कुव्व॑ता । 

पमदरवाहिरा जेण तेण ते होति अण्णाणी ॥ १६० ॥ 

पमद्रवाहिर जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छ॑ति । 

संसारमणहेदुं विम्मोक्छदेटं अयाणेता -॥ १६१ ॥ , 
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म्र्श--सो त नियम धारे, शीर एदे; तय करे, परन्तु 
निश्चय आत्म-स्रमावक्रे धेस बाहर हो तो चे सव अज्ञानी वहि- 
रास्मा है} परमाथ आत्सत्ततमे जो नहीं समयते वे अज्ञानसे संखार- 
श्रमणकरे कारण पुण्वकी ही वांछा करते द । स्योकि उनको मोष्षुके 
कारणका क्ान ही नहीं है) 
शरी इन्दन्दाचाये मोक्षपाहुडमें क्ते हैँ 
किं कटिदि वहिकम्भं कि काहिदि वहूदिरं च खवणं तुं 1 
ॐ काटिदि आदादै आदरहादस्स विवरीदो } ९९ ॥ 
सादास-- ज्ये आस्से स्वमाचसे परे दै, आत्याको दी अलुभ्व 
करता दै उक्तके टिये बाहरी क्रियाकाण्ड स्या फट देसक्ता हे | नानां 
एकार उपवासादि तप स्त्या कर सक्त्य र} अातापन योगय आदि 
काये क्या कुर खत्ता ई } अथात्‌ सोक्षके साधक नहीं दो सकते । 
सोषा खाच्व एक आत्सह्वान ई । समःशिकदकरे कदा दै- 
खे न वेत्ति एर देदादेवनात्ादमव्ययस्‌ ! 
रभते स्‌ घ निवा तप्वापि पल्स तपः }} ३३० ॥ 
सदथ-जो कोई शरीरादि निरः स्स प्रकारके ज्ञाता च्छा 
अचिनादी आत्यखो सही जनता दे चहं उच्छ्र तप तपते हये शी 
निर्वाणको स्ली पाता र। 





खत्यदरषय हाय { ष्टम ह ! 

उष्य्दसव छ परु उण्डु द द्वि पि 

रोक्रद्‌ रारण रोया णिच्छह स्ट ताणि ।९६।१ 
अण्वप्फस--( जहका } दे योय ! (क्छ अप्ष्ठसण 


(>. 


` सोक्सई कासम्‌ ) एकः आस्माकः! दरोन दी स्तक्षका सन हं (अष्णु 
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परुणं किष वियाणि) अन्य पर ङछभी मोक्ष्मगे नदीं 
खेला जान (णिच्छह एड जापि) निव्ययनयने तु ठेस ही समद्च । 
भपवार्थ--निश्वयनयतते यथाथ कथन दत्तः है । अथवा इस 
चयस उपादान कारणक वणैन होता द ! चिच्धयनयसे मोष्षका माश 
"एक अपने आत्माका दी देन दै, इसके सिवाय कोई ओौर मागे नही 
है| यदि कोई परकै आश्रय बतेन करे च उनीसे मोक्ष होना माने 
सो वह्‌ सिथ्याल र | मल चचन काय तीनों ही आरमातसते या आत्माके 
-सूख स्वभावसे भिन्न ई । आत्ाका भिन्न स्रसाव सिद्धके समान है 
जहां न मनके संकर्प चिकस्प है न यचत्का व्यापार दैनं 
कायकी चेष्ठा हे } व्यवहार धसेव्छा सये आचरण सन, वचनः, कायक्रे 
आधीन रै, इसचख्ियि पराश्रय द} निसित्त कारण सो दोसत्ता दै परंतु 
उयादानका कारण नदीं दोसक्ता दै । 
जो ङक स्वाश्रय द्यो, आत्माक्ते दी आधीन हो वदी उपादान 
कारण दे | जव उपयो माच्र एक उपयोगक्रे धनी आस्माकी त्तरफदो 
अभेदं न सामान्य एक आत्मादी देखने योम्थं होवे आपदी 
देखनेयाल दो, कष्नेको चषा च दुस्य दो ह, निव्धयसे एक आत्मा 
ही हो 1 इस निर्विकस्य खमाधिमाचक्ो या स्वानुभवो अपात्सददनं 
कते दै यह्‌ आत्मद्न एक गुप्त तत्र दै, चचनतसे गोचर दै, 
मनसे विच्य योज्य नदीं हे, केवर आपसे ही अपनेको अलुभवने 
योग्य है । 
आत्मा गुण पर्यायवान ए अखण्ड दव्य द । सनक द्वारा चं 
चचनके छारा खड रूप होजात्ता है, आतस्माका पणेस्वरूप खसे 
नहीं आसक्ता । इसी स्यि खव दी मनकै चिचारोो छोडनेकी 
जरूरत द । जो को$ मोनसे स्वरूप गप्र होगा वही आत्साके भीतर 
रमण कर जायसा ! गुण गुणीक्रे भेद करमेसे शी जात्माका खर 
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हाथमे नहीं आयगा । जितना कुछ व्यापार मने वचन कायका है 
उससे विमुख होकर जब आत्मा आत्मामं ही विश्राम करता दै तब 
आत्मददेन होता दै । वहांपर एक सहजज्ञान दै मति; श्रुत, अवधि 
सनःपथयः केवर ये ज्ञानके मेदोका कोई विकल्प नदी है । 

साधकक्रो परे तो यह उचित है कि आत्मके स्वभावका व 
विभावका निद्वय शास्रोके दारा कर डष्टे। आत्मा किस तरह 
कर्मौको वांधता दै, कमेकि उदयसे क्या २ अवस्था होती है, कर्मोको 
कैसे रोका जवे, कर्मोकिा क्षय करसे हो, मोक्ष क्या वस्तु है, इस- 
तरह जीवादि सात त्त्वोक्रा ज्ञान, भटेभ्रकार प्राप्त करना चाहिये | 
सराय रदित अपने आत्माकी करमरोगकी अत्रस्थाको जान खेना 
्ादहिये। सवथिसिद्धि, गोम्मटसार जीवकांड कर्मकांडका ज्ञान आव- 
इयक दै । तथा व्यवहार चारितरिको भी जानना चाद्ये । साधु क 
-आवकके आचारका ज्ञान प्राप्त करना चाष्टिये } पश्चात्‌ निश्चयसे 
आत्माके सभावका ज्ञान होनेके ल्यि श्री कुन्दङ्कन्दाचाथे रचित 
पेचास्िकाय, प्रबचनसार, समयसारको या नियमसारको, अषपा- 
इडको समञ्चकर निश्चय आत्मतत्वको जानना चाहिये कि यह मात्र 
अपनी ही शुद्ध परिणतिका कर्तां दै घ अपनी ही शुद्ध परिणतिका 
ही भोक्ता दै । यह परम वीतराग ब परमानन्द स्वभावका धारी दै 

उ्यवहार रलनत्रयका ज्ञानं माच निमित्त कारण हीनेके ल्यि 
सहायकारी है, निश्चय तत्का ज्ञान स्वानुभवके चयि हितकारी दै । 
-साधकको उचित है किं व्यवहार चारित्रके आधारंसे जेनधभका 
आचार पारे । जिससे मन; बचन, कायका घतेन हानिकारक न 
हो उनको व्रह्म रला जासके फिर घ्यानका- अभ्यास किया जावे | 
-एकांतमें वैटकर आसन जमाकर पहर तो आत्मको द्रव्यार्थिक 
नयत्ते अयेदरूप विचारा जवे | 9 
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स्वरूपक! मनन शाखकी पद्धतिसे किया जावे } फिर प्रयत 

करके सननको चन्द्‌ करके मौनसे ही तिष्ठकर उपयोगको स्वभावके 
ज्ञान श्रद्धानमे एकाम किया जावे । निज आत्माकी आंकी की जवे। 
अभ्यास करनेवाले पहर वहुत अल्प समय तक थिरता होगी । 
अभ्यास करते करते थिरता बढती जायगी | आत्मप्रभुका देनं 
अधिक्र समयतक होता रहेगा । जिस मावसे नवीन कसौका संवर 
हो च पुराने संचित कर्मोकी निरा हो वही भाव एक सोक्षमारम दो 
सन्ता है ! आत्माकरे दशेनमे ब॒ आत्मादुभवमें दी बीतरारभावकी 
धारा वहती है । सम्यम्द्रौन ज्ञानं चारिवकी एकता रहती दै ] बर्ही 
संवर व निजेरातट इक्कते द । गरहस्थहदोयादयागीदह्ो उमे यदि 


निर्वाणक्रे पकी भावना है तो आस्माके दन पानेका अभ्यास 
करना चाहिये । । 


जिसने आरमाका उदन पा -छिया उतने ही स्वा, वीतराग 
भगवानका देन पायाः; उस्ने ही सची आराधना श्री अरहन्तदेव व 
सिद्ध परमास्माकी की । उसने ही श्रावक या साधका व्रतं पाठा । 
वही सचा निर्वाणका पथिक ई, यदी आत्दरेन सोक्षमागे दै ¦ यह 
श्रद्धान जवतक नहीं दै तचतक सम्यग्दनक्ता प्रकाश नहीं दहेः 
मिथ्याद्ीन है । आत्मद््दन ही बाप्तवमे सम्यम्द्रीन दै! ` 
समयसारम कहा द-- 
पण्णाए चित्तव्वो जो दट्भा सो अह ठु णिच्छयदी । 
अवसेसा जे भावा ते मज्ज परेति णदतरा ॥ ३२०} 
 भावार्थ--मेदविन्ञानंसे जो ङक अर्हण, करनेयोग्य दे बह मं 
ही चेतनेवाला ह, यही निश्वयतत्वं ह । दोष जितने भाव हैव मेरे 
स्वभावसे सिन्न ई रेसा जानकर उनको त्याय देना चाहिये । आपसे 
आमे दी रमण करना चाहिये । । - 


= 
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मोघ्पाहदमें श्री कुन्दद्कन्टाचाय कते र्य 
जा दह णिए्वक्रो णिदेदा णिम्मां णिरारभो । 
आदमृदाव सुर्यो नहं सो ट्ट णिव्वाणं ।॥ १२ 
नदव्वरथो सवणा सम्मा्ी ठह सनो साह 
सम्ननपरिणदा उण च्व दुद्द्रकम्मदे । १९ ॥ 

आदस््रावादण्ण सच्ित्ताचित्तमिन्सिय वद्‌ । 
ते प्रदं भणिये अवित्त मव्वदररसीहि ॥ १७ 
दुदद्कन्मरदियं अमावमं णाणविमाहं णिच । 
सदे अणि किये अप्य वड्‌ सद्रत्वं |} १८ ॥ 
ज ्ार्य॑ति सव्वं एदव्वपरम्मु्ा हु नुचरिता । 
नग अणुख्गणा चदि णिव्वाणें } १९} 

मावार्थ-- श्न कं यरीस उदास द्यो, न्द या सग्द्रेपत्त रदित 

दा, ममकास्मे परे दो, समरं न्टौकिक च धार्मिक आरंभ रदिन द्यो; 
चद एक अपने आत्माक्ते त्वयाच मल्प्रकार टीन हो, वदी योगी 
निर्वाणो पाना ई! जो अपने दी आत्माक्रे दरव्यम छीन दह वदी 
साधु या श्रावक सम्यग्ररौ दै चटी दु आलं करमो क्षय करता ईै। 
अपने आत्माक्त समावम अन्य समै चेतन या अचेतन या सिश्र 
रव्य परद्रव्य दै एसा यथाथ कथन सवदर्मी भगवाचने चताया ई । 
दष्ट आलें कर्मत रहितः अनुपम ान्ररीरी, . नित्यः जुद्ध अपना 
त्मा दी स्तन्रव्य दै एसा जिनेन्द्रनेकदा ई. नो मपे आत्मद्रन्यको 
थ्योते ईः चखत्वंसि उपयोक्क्रे द्टाते दं तथा मुन्दर चारित्रक 
परनि ई च -जिनिन्दरके सामे -भरेश्रारः तत्ते वे दी निर्वाकरो 
पनि... न= 

: समाधिक्रतक्रमे कटः दै 
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तथेव भावयेदेदादचावृ््यासानमासनि । 
यथा न पुनरात्मानं देहे स्वप्नेऽपि योजयेत्‌ | ८२ 


भावार्थ--शरीरादिसे हटकर अपने आत्मा भीतर अपने 
ग्आत्माको इसत्रह ध्यावे कि सप्नमे भी कभी शरीरादिमे अपना मनं 
-नदीं जोड । सदा अपने आत्माको शुद्ध, परद्रन्यके संगसे रदित ध्यावे। 


मागेणा व युणस्थान आतमा नही हे । 


मग्गणगुणठाणई्‌ कटिया ववहारेण वि दिडि । 

णिच्छहणईं अप्या सुणहु जिय पव्हु परमेद्धि ॥ १७॥ 

अन्वयार्भ-( षवहारेण बि दिधि ) केवर व्यवहारनयकी 
दृष्टस दी (सम्गणयुणठणडइ कहिया ) जीवको मेणा च गुण- 
-स्थानरूप कदा दै ( णिच्छ्रणई ) निश्वयनयसे (अप्या सुण ) अपने 
नआत्माको आत्मरूप ही समञ्च. ( जिय परमेष्ठि पाष ) जिससे तु 
-सिद्ध पर्येष्टीके या अरह॑त परमेषठीके पद्को पा सके । 

मावार्थ--ज्यवदारनय पराभरित दै ! दूसरे दरन्यकी अपेष्षासे 
-आत्माको कछका कुछ कहनेवाखा ई । निश्चयनय स्वाभि दै । 
'आत्माको यथाथ जेसाका तेसा करनेवाला दै । निख्चयनयतते आत्मा 
-स्वये अरहन्त या सिद्ध परमात्मा दै । आत्मा अभेदं एक द्युद्ध.ज्ञायक 
ह जसे सिद्ध भगवान दै | अपनेको शुद्ध निच्वयनयसे शद्ठरूप ध्याना 
दी साक्षात्‌ परमातमा दोनेका उपाय दै, यदी मोक्षमागं दै क्यींकि 
जैसा ष्याषे चैसा दी हो जावे । समयसारमे कदा दै-- ` 

सद्धं तु वियाणेतो सुद्धमेब्पयै ख्डदि जीवो | 

जाणतो दु अयुद्ध अद्धमेनष्ययं च्टदि ॥ १७६ ॥ 
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भावार्थ--ञचुद्ध आत्माको अनुभव करनेसे यदह जीव शुद्ध 
आत्माको पाङेता दै या जुद्ध होजाता दै । जो कोह अपने आत्मको 
अशुद्ध रूपमे ध्याता है उसको अशुद्ध आत्माका ही छाभ दोता दै 
वह कमी शद्ध नहीं होखकता । इसखिये शुद्ध आत्मा है एेसा 
चतानेवाखा निश्चयनय दै, सो रहण करनेयोग्य दै, व्यवहारनय म्रहण 
करने योग्य नदी दै, केवर जाननेयोग्य दै | आत्माका करमैसे सयोगः 
अनादिसे चरा आरहा दै । इस सयोगसे आत्माकी क्या २ अव- 
स्था होसकती दै उनका जानना इसच्ियि जरूरी दै किं उनके साथ 
वैराग्य हयोजावे | उनको अपने आत्माकी स्वाभाविक अवस्था न मान 
च्या जावे | व्यवहार नय हीमे यह कहा जाता दै कि यह आत्मा 

सागशणा ब शुणस्थानरूप दै । 

सांसारिक सवे प्रकारकी अवस्थाओंका वहुतसा ज्ञान चौदह 
मार्मणाओंसे तथा चौदह गुणस्थनोसे ह्येता दै । 

श्री गमोम्मरसार जीवकांडके अनुसार उनका स्वरूप पाठ- 
कोक ज्ञान हेतु यहां दिया जाता है- 

जाहि व जायु व जीवा मगिजंते जहा तहा दिद्धा। 

ताभ चोदस जाणे सुयणाणे ममणा होति ॥ १४१ ॥} 

गदूदंदियेु काये जोगे वेदे कसायणाणे य । 

संजमदसणके्साभवियासम्मत्तसण्णिआहारे | १४२ ॥ 

भावाथ--जिन अवस्थाओंके दारा व न्निन पर्यायोमि जिसतरह्‌ 
जौव देखे जते दै वैसे दी दढ खयि जारे, जान खयि जावै, उन 
अवस्था्ओको मागेणा कहते है, ये मागैणाएं चौदह दै- 

१ गति, २ इन्द्रिय; ३ काय; ४ योग, ५ वेद्‌, ६ कषाय; 
७ ज्ञान, ८ संयम, ९ द्रौन, १० ङेदया, १९ भव्य, ९२ सम्यक्त; 
१३ संज्ञी, १४ आहार | ~. व 
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प्रायः संसारी जी्ोमिं ये चौदह दशारे हर समय. पाई जाती 
द या इनमें खोजनेसे हरए्कमे संसारी जीव भिर जर्वेगे । इनका 
स्वरूपं च मेद्‌ पेषा रै- 
१-गति मार्गणा चार प्रकार-- 
गहउ्द्यजपल्ञाया चउगदगमणस्स हेड वा हु गई । 
णारयतिचि्खिमाणुसदेवगहत्ति य हये चदुधा ॥ १४६ ॥ 
भावार्थ--गति केके उदयन्ते जो पर्याय होती दै या चार 
-गतियोमे जानेका कारण जो उसे गति कते दै । वे चार दै-नरक- 
गति, तिर्यचगति, मनुष्यगति, देवगति । हरएक संसारी जीव किसी 
न किसी गतिमे मि जायगा ¡ जव एक शरीरको छोड़कर जीव 
दूसरे शरीरम जाता दै तथ वीचमे रिघ्रहगतिवेः भीतर उसी गतिकां 
व्डद्य माना जायगा जिसमे जारहा दै । 
२-इन्दिय मागणा पांच प्रकार-- 
अहमिंदा जह देवा अविसेसं अहमरहंत्ति मण्णेता । 
ईरेति एकमेकं ईदा इव इन्दिये जाण ॥ १६५ ॥ 
भावार्थ-अदमिन्द्रोके समान जो विना किसी विरेक अप- 
नेको भिन्न अर्हकाररूप मामे ब जो इन्द्रौके समान एक एक अपना 
भिन्न २ सवासीपना रयै, एक दूसरेके साथी नदह, जो भिन्न काम 
"कर उनको इन्द्रिय कहते दँ । वे पांच दै-स्पशेन, रसना, घ्राणः, चश्चुः 
-रोत्र । इसलिये संसारी जीव एकेन्दरियः हेन्द्र, तेन्द्रियः चौन्द्रिय; 
-च प॑चेन्द्रिय जीव काते दै । जिनके अगेकी इन्द्रिय होगी उनके 
.-पिदटी अव्य होगी । जिनके श्रोत्र दौगे उनके पिछली चार 
अवद्य दह्योगी । 
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३-काय मार्गणा छह प्रकार- 
जाईअविणाभावीतसथावर्उदयजो हवे काओो । 
सो जिणमदन्नि भणिओ पदढवीकायादिछञ्भेयो ॥ १८१ ॥ 
भू्राथ--जाति क्के साथ अवदप्रमेव रहनेवाले सथावर 
तथा त्रस कर्मैके उद्यसे जो शरीर दो उसको काय कहते द, उसके 
छः मेद्‌ जिनमतमें कहे गए दै-प्रभ्वीकायः जलकराय) असनि या तेज- 
काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, चसकाय, छर्होकी दारीरकी रचनामें मेद्‌ 
दे, इसथ्ियि छः कायधारी जीव भिन्नर होते है} मांसादि चस कायसं 
होता है, स्थावर जेप पंचमे नदीं } वनस्पतिकाय व चसकायकी, 
रचनाम प्र्वी आदि चार काय सहायक दै । 
छ-योग मार्गणा पंद्रह प्रकार-- 
पुगरूबिवादृदेहोदयेण मणवयणकायजुत्स्स । 
जीवस्स जा इ सत्ती कम्मागमकारणे जोगो 1 २१६ ॥ 
भावार्थ मन, वचन, काय तीन सहित या वचनकाय दौ 
सदित या मात्र काय सदित जीवके भीतर पुद्रछविपाकी शरीर कमेके 
उद्यसे जो कमे व नोकमेचगेणाओंको हण करनेकी रक्ति दै उस 
राक्तिको योग कहते हँ । यह्‌ शक्ति जीवमें हयेती दै परंतु इसका काम 
शरीर नासकमके उद्यसे होता दै । पंद्रह योगोमेंसे किसीतक योगकी 
रत्ति होते हुए योगशक्ति हरसमय जहांतक अयोग केवरी जिन न 
हयो वहातक काम करती रहती है । विप्रहगतिसे क्मबगणाओंको व 
तेजस वगणा्ओको, शेप समय इन दोनेकरि साथ साथ आहारक 
चगणाओंको, भापा वगणा्ओंको ( देद्रियादिके ), मनोवगेणाको 
( सेनीके ) हण करती रहती दै । 
2 चार्‌ मनके--सत्य, असत्य, उभय, अनुभय (जिसे सत्य 
व असत्य कुछ नदी कह सकते ) । 
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४ चार वचनके- सल, असलय, उभय, अनुभय । 

७ सात कायके--ओौदारक, ओौदारिक मिश्र ( अपर्यापतके ) 
वैक्रियिक, वेक्रियिक मिश्र (अपयपिके), आदारक;, आहारक मिश्र, 
कामेण-मनुष्य ब ति्यचोके ओदारिि दोनो, देवनारकि्योकि 
वैक्रियिक दोन, छटे गुणस्थाचवतीं मुनिके आहारक दोनो, विग्रह- 
गतिम कामण योग होते हैँ तथा केवटी समुद्घात्मे भी तीन. ससय 
कामेण योग होता है । 

५ वेद मार्गमणा ३ तीन प्रकार-- 

पुरुसिच्छिसैदनेदोदयेण पुरुसिच्छिसंडओ सावे । 

णामोदयेण द्व्वे पाएण समा कदं विसमा ॥ २७० ॥ 
बेदस्युदीरणाए परिणामस्य य हवेज समोहो । 

संगहेण ण जाणदि जीवो हु गुणे व दोसं वा ॥ २७१ ॥ 
भावार्थ- पुरुष वेद, खी वेद्‌, नपुंसक वेद्‌, नोकषायके उद- 
यसे जो कमसे पुरुप, छरी या नपुंसक कैसे परिणाम होते द उनको 
भाव वेद कहते दँ तथा नामकमेके उद्यसे जो तीन भ्रकारकी शरीर 
रचना होती दै उसको प्रव्यवेद कहते दै } प्रायः भाव वेद्‌ चं द्रव्य 
वेद समान होते है, कं २ विसम होते दै । देवः नारक व मोगभरु- 
मियो जैसा द्रव्यवेद होता दै वैसा दी भाववेद्‌ होता है । कितु 
कर्मभूमिके मानव तथा पञ्युोमिं एक द्रव्य वेदक साय तीनों दी 
भरकारका भाववेद्‌ हो सक्ता दै । माशणामे भाववेदकी सुख्यता दै । 
पुरुष वेद्‌, खी वेद, नपुंसक वेद, नोकपायकी उदीरणासे जीवके 
परिणाम मोदित या मूर्छित होजाते दँ तब यह मोदी जीव गुण या 

दोपक्रा विवेक नदीं रता दै! यह कायभाव अनथका कारण दै । 

(द) कपाय मागंणा--प्ीस प्रकार 


1) 


५, 
# 
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युहुटुक्खयुब्हुसस्सं कम्मक्खत्ते कति जीवस्स । 

संसाद्रेरं तेण कसागोत्ति णं वेति ॥ २८१ ॥ 
सम्मत्तदेससयल्चसितिज्टक्खादचरणपरिणाम । . 
घादंति वा काया चरसोटअसंखलेगमिदा ॥ २८२ ॥ 


। भादाथ- जीवकः कमर्पी खेतको जो वेभर्याद्‌ संसार धमण 
रूप द व जिसमं सुख दुःख रूपी बहुत धान्य पेदा होते ईैजो 
कसता दे या दृद चलाकर वोन योग्य करता दै उसक्रा कपाय क्ते 
दै । अथवा सम्यग्ददौन तर स्वरूपाचरणकर घ्रात करनेवाट अनन्वायु- 
चन्धी क्रोध, मानः माया, लोम चार कपाय ई, द देद्य संयसके घातक 
अप्रत्याख्यान करोधादि चार दः थ सकल सयमक्रे चातक प्रत्याख्यान 
करोधादि चार है, व यथाख्यात चारित्रक परिणामक घात्त करनेवषि 
संज्यलन क्रोधादि चार ब नौ नौकपाय ( दास्य; रति, अरति, गोकः 
मय; युराप्छा, लीविद्‌, पुवेद्‌, नपुंसक्वेद्‌ ) द. इसथ्ियि उनको कपाय 
कहते दँ । उसके मृ चार या सोख्ह या पवी आदि असंख्यात 
टोकम्रमाण भदुर्द। , 
(७) ज्ञान मार्मणा आठ प्रकार-- 
जाणद्‌ तिकाटविसए दव्वयुणे प्ण च वहुमद्‌ । 
पच्य च परोक्छ यणेण णाणत्ति चति ॥ २९८ ॥ 

मावाथ--जो भूत, भविष्य; वतमान, तीन काट सरम्वेधी सर्वं 
्रव्योके गुणोंको व उनकी चहु पर्विक्नो णक काट जानत्ता है 
उसको ज्ञान कहत द | मन च इन्द्र्यो इरा जो जाने सो परोक् 
ज्ञान दे } मति; तः कुमतिः छुरत; आत्मा सच जाने सौ प्रयश्च 
ज्ञान द | जवधि; छञपि, मनःपयेच तथा कवरन्नान, सम्यग्द्दोन्‌ 
सद्ित माव सम्यग््ञान हे, मिध्यादर्दीन सहित तीन ङक्तान दँ । 
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८८) सेयम मार्गणा खात प्रकार- 
वदस्मिदिकसायाण दण्डाण तहिंदियाण पंचण्डं | 
धारणपल्णणिमाह्वागजओे संजमो भणियो | ४६४ ॥ 
भावार्थ--पांच त्रत धारना, पांच समिति पाटना, प्ली 
कपार्योको रोकना; मन, वचन, काव तीन दण्डका त्याग करना 
च पांच इन्द्रियांका जीतना, सो संचम कटा गया द ] असंयम, देरा- 
न्तेयमः स्ामाचिक दैदोपस्थापना, परिहार विचयुद्धिः क्ष्म सांपरायः 
ययाख्यात; चे सति मद है| 
८2) दर्शन मार्मणा चार प्रकरार-- 
ज सामण्ण सहं मनत्रोण णवं कंटमायरं । 
अविदे्िदृण अद्ध दंसणनिदि भण्णदे सम्ये ॥ ४८१ ॥ 
मावार्भ-जो पदा्थोका सानान्य महण करलाः उनका आकारन 
नानना, = पदाथका विशेष समच्चनः सो ददान आगमे कया गया हे । 
दष्ट. अजचष्ठु. अच्वे, कचट च चर कं 
(१०) छेत्या मागेणा छः प्रकर-- 
रिपः अप्वीक्रीरड एदीए णियञयुष्णयुण्णे च । 
जीबोत्ति ह्यदि च्म हनसायुणजाणय्क्छार्‌ | ४: ८ ॥ 
लोपस्त छेत्सा क्तायर्दयाणुरङ्धिया द्य 1 
तत्ता दोण्णं कलं उन्धचञलं समुदि ।॥ ४८९ ॥ 
भादार्थ-- जिन परिणामक ढारा जीव अपनेमे पुण्य तथा 
पापको चेपता हैया बहण करता है उनको च्ट्या टेदयाके 
गणो ज्ञायक्तोने कहा हे | कपा्योके उद्यसे रंगी हई योर्गोकी 
भदृत्तिको छेचया कलते दँ । उससे पुण्य वं पापक्रा श्रछृत्तिः प्रदे 
स्थिति, अघुभाग चार्‌ प्रकारता चन्ध द्योता दं । 


क्ष ` 
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क्षण, नीर, कापोत; तीन अद्युभ व पीतः पद्य; शङ्क तीन श्युभ- 
रेदयएं है । 
(११) भव्य मार्गणा दो प्रकार-- 
भविया सिद्धी जेसि जीवाणे ते हवति मवसिद्धा । 
तच्विवरीया भव्वा संसारदो ण सिज्छ्ति | ५५६ ॥ 
भाषा्थ-- जीन जीवनि सिद्ध होनेकी योग्यता दै वे भव्य दै ।' 
जिनमें यह योग्यता नदी दै वे अभन्य है| 
(१२) सम्यक्त मागंणा छः प्कार-- 
छप्पञ्चणवविहाणे अत्थाणं जिणवरोवह्धाणं । 
आणाए अहिगमेण य सदह दोह सम्मतं ॥ ५६० ॥ 
भात्रार्थ--छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय) नव पदार्थौका जैसा 
जिनेन्द्रने उपदेशा किया है वेसा श्रद्धान आज्ञास्ते या प्रमाणनयके 
द्वारा होना सम्यक्त दै । मिथ्यास, सासादन, मिश्र, उपरम, वेदक. 
क्षायिकयेशछः मेद्‌ दै। 
(९३) सत्री मागणा दो प्रकार-- 
णोदन्दियभवरणखमोपसमे तज्नवोहणं सण्णा । 
सा जस्स सो दु सण्णी इदरो सेसिदिअववोहो | ६५९ । 
सिक्खाकिरियुवदेसारवगमाही मणोवरबेण । 
जो जीवो सो सण्णी तव्विवरीयो असण्णी दु । ६६० ॥ 
भावार्थ-- नो इद्रिय जो मन उसको रोकनेवाटे ज्ञानावरणके- 
क्षयोपदामसे जो बोध होता दै उसको संज्ञा कते दै | यह्‌ संज्ञा 
जिसको हो बह संज्ञी दै । जो केवछ दद्रियेसि दी जाने वह असज्ञी 
हे । रि्षाः क्रियाका उपदेर, चार्ताखाप, सकेत वा जो मनके अख्बनसते ` 
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कर सके वह जीव सेज्गी दै । जो इनको हण नही कर सके बह 
अरसंज्ञी है | 
(९८) आहार मा्गणा दो प्रकार- 
उदयावण्णसरीरोदयेण तदेहवयणचितताणं । 
णोकम्मवमणाणे गहणे आहार्यं णाम ॥ ६६३ ॥ 
भावार्थ--उदय प्राप्त शरीरकरमैके उदयसे उस शरीर सम्बन्धी 
या भापा या सन सम्बन्धी नो कर्मवर्मणाओंको जो रहण करे बह 
आहारकं दै, जो नदीं प्रहण करे वह अनाहारक दै । 
जेहि ठु र्क्खिजंते उदयादिषु समवेहि मवेहि । 
जीवा ते गुणसण्णा णिदिद्ा सव्वदरसीहिं ॥ ८ ॥ 
अवार्थ-मोहनीय कमेके उद्य, उपडाम, क्षयोपराम या क्षयके 
होनेपर संभव होनेवारे जिन भावोसे जीव॒ पहचाने जावे उनको 
सवैक्ञने गुणस्थान कटा दै । ये मोक्षमारकी चौदह सीदियां दै । 
मोह ब योगके सम्बेधसे होती दै ! उनको पार कर जीव सिद्ध होता 
दै | एक समयमे एक जीवके एक गुणस्थान होता दै । 
मिच्छो सासण मिस्सो अविरदसम्मो य देसचिर्दो य । 
किरदा पत्त इृदरो अपुव्व अणियट सृहुमोय ॥ ९ ॥ 
उवसंतखीणमोहो सजोगकेवरिजिणो अजीभी य । 
चउद्स जीवसमासा कमेण सिद्धा य णाद्व्वा | १० ॥ 
मावार्थ--१-मिभ्यात, २-सासादन, ३-मिश्र, ४-अवि- 
रक्त सम्यक्त, ५-देराविरत, £-प्रमत्तविरत, ७-अप्रमत्तविरत; ८- 
उप्यैकरण, ९-अनिबत्तिकरणः-१०-यु्मलोभः, १ १-उपशांत सोह; 
१२-क्षीण मोह, १ ३-सयोग केवटी जिनः १४-अयोग केवरी 
जिन } इन चौदह गुणस्थानको पार करके सिद्ध होते हैँ । 
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चौदह गुणस्थान खरूप- 
(१) पिथ्यात गरणस्थान-- 
मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसदहणे तु तच अत्थाण । 
परयतं विवरीयं विणयं संसयिदमण्णाणं ॥ १५ ॥ 
मावार्थ--मिथ्याददैन केके उद्यसे भिथ्यात्व भाव होता 
दै तब तत्वोका घ पदार्थोका श्द्धान नहीं द्योता ३, उसके पाच भेद 
दै । एकत (अनेक स्रमावोमेसे एकको ही मानना); विपरीतः विनय 
संखयः, अज्ञान । 
(२) सासादन गुणस्थान-- 
आदिमसम्मत्तद्धा समयादो छवरित्ति वा सेसे 1 
अणमण्णदरूदयादोणा सियसम्मोक्ति सासणव्खो सो ॥१९॥ 
भावार्थ--उपशलम सम्यक्तके अतैसुदूपै काठके भीतर जव एक 
समयसे लेकर छः अवी कारं शेप रह तब अन॑ताुबन्धी चार 
-कपायोसे किसी एकके उद्यसे सम्यक्तंसे छट कर मिथ्यराखकी 
तरफ गिरता हे तच बीचमें सासादन भाष होता है| 
(र) भिश्र भुणस्थन-- 
सम्मामिच्छुदयेण य जत्ततरसव्वधादिकङण । 
ण य सं मिच्छैपि य सम्मिस्सी होदि परिणामो ॥ २१॥ 
भाषा्थ--जत्यैतर सभ घाति सम्यग्मिथ्यास प्क्तिके उद्यसे 
न तो सम्यक्तके भाव होते द न मिथ्यात्वके, किन्तु दोनकि मिरे 
हए परिणाम दोते ह| 
(४) अविरतं सम्यक्त गुणस्थान-- 
सत्तण्टं उवसमदो उवससमम्भो खयादु खहमो य । 
विदियकसायुदयादो असंनदो होदि सम्भो य ॥ २६ ॥ 
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भावार्थ- अनेतादुबन्धी चार कषाय-व मिथ्यात्व, . मिध, 
सम्यक्त प्रकृति इन सात कर्मक उपशमसे उपरम सम्यक्त व्‌ उनके 
श्षयसे क्षायिक सम्यक्त व छक उदय न होनेसे केवर सम्यक्तकेः 
उद्यसे वेदक सम्यक्त इस गुणस्थानमें होता दै, अप्रत्याख्यान कषा 
यके उद्यसे असंयम भी होता है । 
(५) देशषिरत- 
पचक्खाणुदयादो सजममावो ण होदि णवरं द्‌ । 
थोववदो होदि तदो `दसवदो होदि पञ्चमो ॥ ३० ॥ 
भावार्थ--प्रत्याख्यान कषायके उद्यसे यहां संयम नदीं होता 
है, किन्तु कुछ या एक्देशत्रन होता दै । इसल्यि देरात्रत नामका; 
पंचम गुणस्थान है । 
(६) प्रमत्तवेरत गुणस्थान- 
सेजरुणणोकसायाणुदयादो संजमो हवे ज्या । 
मरुजणणपमादोविय तल्या ह पमत्तविर्दो सो ॥ ३२ ॥ 
` भावार्थं - संज्वख्न कपाय चार व नौ नोकषायके उद्यसे 
संयम होता दै परंतु अतीचारः उत्पन्न करनेवाखा प्रमाद भी होता 
दै इसल्यि उसे प्रमत्तविरत कहते दँ । 
(७) अपमत्तावेरतं गुणस्थान- 
- णह्वासेसपमादो वयगुणसीलोर्पिडिओ णाणी । 
-.. , अणुव्रसमओ अख ञ्णणिरीणो हु अपमत्तो ॥ ४६ ॥ 
भावार्थ-- सतै प्रमादोसे रदित, जत, गुण, शर्ते मंडितः 
ज्ञानी, उपरम व क्षपकञ्नणीके नीचे ध्यानरीन साधु अप्रमत्त 
विरत है। 0 
(८) अपूर्वकरण युणस्थान--. -- ‹ <~ - >= ` 
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` अन्तो मुहुत्तकारं गमिरण अधापयत्तकरणं तं । 
पडिसमय सञ््तो अपुव्वकरणं समलियह ।॥ ५० ॥ 
भावार्थ-- सातय गुणस्थानमे एक अन्तसुद्रुतेतक अध्रवृत्त- 
करण समाप्त करके जव प्रति खमय शुद्धि वाता हुजआ अपूर्व 
-परिणार्मोको पाता दै तव अप्रचैकरण गुणस्थान नाम पाता दै | 
(९) अनिदकत्तिकरण गुणस्थान-- 
एकद्ि कारुसमये संठाणादीर्हिं जइ णिव्रंति । 
ण णिति तहावि य परिणमेदहिं मिद्य जे इ ॥ ८६ ॥ 
हति अणिबद्टिणो ते पडिसमयं जेस्सिमेकपरिणामो 
विमख्यर्ाणहुयवहसिहाटिं णिदडिकम्मबणा ॥ ५७ ॥ 
मादार्थ--शरीरके आकारादिसे भिन्नता होनेपर भी जहां एक 
समयके परिणामेोमे परस्पर साधुओफि भिन्नता न हो व जिनके हर- 
समय एकसे ही परिणाम निम - वदृते हए यो वे अनिघृत्तिक्ररण 
शुणस्थानधारी साघु द जो अति ञुद्ध ध्यानकी अचिकी शिखार्ओसि 
केके चनको जखते दै | 
(९०) मृष््पखाम गुणस्थानम्‌ 
अणा वद॑तो जीवो उवसामगो च खवगो वा । 
सो'खहुमरसपराओसदखादेग्रणओ किचि ॥ ६० ॥ 
मव्राथ-जो युद्ष्मटोभके उद्यको भोगनेवारा जीव उपयम 
या क्षपक्त्रेणीयें हो बह खदमसांपराय गुणस्थानधारी ई, जो यथा- 
ति संयमीसे कछ ही केम दे । 
(१.९) उपञ्ञातमीद युणस्थान- 
` -केदकंफटीजुदजकं वा -र्ट-सखाणिय त्र प्रिम्मल्यं । 
सग्छोवसन्तभो “उवन्त्कसायओो -होदि.॥ ६६ ॥ 
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मावार्थ--कतकफर गेरे हए जलै समान या शरद्‌ कारे 
-निमैर सरोवरे पानीकरे समान जब सवै मोक उपम हो तव 
-वह साधु उपर्शांतकपाय नाम रुणस्थानधारी होता है| 

(२२) ष्वीणमोह गुणस्थान- 
णिस्सेसखीणभोहो फषष्ामख्मावणुदयसमचित्तो । ५ 
खीणकसाभ मण्णदि णि्ग॑थो बीयशयेहि ॥ ६२ ॥ 
भावार्थ- समै मोहको नाश करके जिसका भाव स्फटिकम- 

णिके वतेनमे रक्ते हुए जख्के समान निमेर हो बह नि्ैथ साधु 
श्रीणकषाय दै एेसा वीतराग भगवानने कहा दै । 
(९.३) सयोगकेवरीलिन युणस्थान- 
केवरुणाणदिवायरकिरणकखवप्पणासियण्णाणो । 
णवकेवल्खदधुगमघुजणियपरमप्यववपसो ॥ ६३ ॥ 
असहायण्णद॑सणसषटिणो इदि केवरी हु जोगेण । 
जुत्तोत्ति सजोगिजिणो अणादणिहणारिसे उत्तो ॥ ६४ ॥ 
भावार्थ--जिसने केवलज्ञान रूपी सृथकी किरणेसि अक्ञानका 
नादा कर दिया दै व नौ कैवरुरन्धिकै प्रकारसे परमात्मा पद्‌ पाया 
दैव जो सहाय रहित केवलक्ञान केवर द्रोन सदित कवडी दै व 
योग सहित दै उनको अनादि. निधन आगमे सयोग केवटी जिन 
कहा ई | अनंत ज्ञान, अन्त दद्रान) अनैत वान; अनैत छाभ, अनैत 
भग, अनत उपभोग, अनत वीय) क्षायिक सम्यक्त; क्षायिक चारि 
ये नौ-केचर छच्धियां है | 

(१४) अयोगकेवछि जिन गुणस्थान~~ - ` 

सीस संपत्तो णिरुद्रणिस्सेसमासबो जीवो ।, 

कम्मरयविष्पुक्तो ग्रयजोगो .केवरी दोदि २\ -६५ ॥ 
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मावार्थ-चारिजके $्छपनेको प्राप्न ब सवं आचछरवोते मुक्तं ब्र 
खातीय कमैरजसे रदित जीर अयोगक्वलि जिन देने दै । 
पदे पांच रुणस्यान ग्रहत्थाक छः मे कारह तक साघुभकि व 
तरह चौदह दो गुणस्थान परमात्मा अरदैतके होते दै | 
~ ~ अनादि निथ्याच्छी जीव चार अनन्ताचुवेधी कषाय ओर 
मिथ्यात्रकमैको उपम करके पहलेसे एकदम चौवेमे आकर चा कोई 
भी प्रत्याख्यानकूष्पयका भी उपरास करके एकदम पांचर्वमे आक्र 
या कोड प्रत्याख्यान कषायका भी ठपदाम करक एकदम सात्तत्रैमे 
आकर उपम सम्यक्ती पक अन्तसुद्रतक् चयि दाता दै उह निशध्या- 
त्वकमके तीन खेड कर देता दै-मिध्यातः, मिश्च, सम्वक्तप्रकरति ठप | 
इसी काख्पं छः आवली तक्र रष रहनेयर यदि अनन्तालुवधी 
किसी कपायका उद्य द्ोलावे ते इसरे सासादृनमें गिरना है, फिर 
नियसस पद्मे आजाता ३ ! यह्‌ गुणस्थान उपद्यममः गिर करक 
दोता द । यदि उपम सन्यक्तीके विध्करा उदर्य आजवेतौ 
तीसरं सिश्र गुणस्थानमं गिला दं । एक दफ मिथ्यालमं गिरा हआ 
फिर वहस तीसरमं जाखक्ता ह । यदि खन्यक्त न्नीयक्रा उदय . 
होजाय तो उपामसे वद्कं रून्यक्ती दोजाता ई } वेद्कसे क्षायिक 
सम्यक्ती चौथे सातवें तकत क्रिसीमें दोसक्ता दै | 
चौयसे पांचवे चा सात्वेमे जासक्ता दै} पाचवेने सातवे चरा 
जाता ईः छठे नदी } सात्तवेमे चछ्ठेमे गिरता दै ! साधुके छठा 
सातवां वारवार हज करता द { इस पत्वमकाखमं सात्त गुणस्यान 
ही हो सक्ते दँ । अगेके गुणस्थान उत्तम संहननवाखछोके दोतते दै । 
पचमकाटमं तीन नीच. संहनन ही होते द । 
धमेध्यान सातवे तक होता दै, युत्यान आव्वेसे दोता दैः 
खातवेके आगे दो ्रेणियां ई-उपराम श्रेणी जहां मोदका उपङ्षम 
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किया जाता है, उसके गुणस्थान चार दै-आठ्वां, नौवां, दरवा, 
ग्यारहवां । फिर नियमसे क्रमसे पतन होता दै | क्षपक श्रेणी जहां 
मोहका क्षय किया जाता दै, उस श्रणीपर वजवरपभनारतच संहनन- 
धारी दी चट्‌ सक्ता दै । उसके चार गुणस्थान दै-आटवां, नौवां, 
द्रवा, ग्यारहवां } 

फिर वारां गुणस्थानधारी तीन दोप या तीन कम क्षय करके 
तेरह्वमे जाकर अरदृन्त परमात्मा जिनेन्द्र हो"जाता दै । उसी 
गुणस्थानमें विहार घ उपदेशा होता दै । आयुके भीतर जव अ, इ, उ, 
ॐ ऋ, ठ, छु पंच अक्षर उचारण मात्र कार शेय रहता दै तवं 
चीद्हवां गुणस्थान होता दैः पिर जीव सिद्ध दो जाता दै । 

छठे, पांचर्व, चौधसे गिरकर एकदम किसी भी नीचैके गुण- 
स्थानमें आ सक्ता दै, तीसरं च दृसरेते आकर पले दी जायमा, 
तीसरेमे व क्षुपकभ्रेणीमे व कवरीके तेरहवमें मरण नदीं होता दै । 
परे, चौथे, पांचवे, तेरहवैका काल उछ बहुत दै । शेप सर्वं गुण- 
स्थानोका कार एक अन्तहुतेमे अधिक नहीं दं । 

एक जीवक चौदह मानणार्दे एक साथ पाई जायगी च गुण- 
स्थन एक दही ह्योगा ¡ एक प्रमत्तविरत साधुक उपरदेश्च देते हए 
इसप्रकार मागेणारदे दोगी- 

१ मनुष्य गति; २ प॑चेन्द्रिय;ः ३ चरसकायः  वचनयोगः ५ 
पुवेद्‌; ६ खोभ कषाय, ७ श्रुतक्ञान, ८ सामायिक्‌ संयम, ९ चक्षु 
अचध्ुददीन, १० शुभ टेर्या, १९ मन्यस्व, १२ वेदक सम्यक्त, १३ 
सन्ञी, १४ आहारक | 

कर्मोकी अपेक्षासं दी ये गुणस्थान व मगेणर्दे दै । इसलिये 
व्यवहारनयसे कही दै, निन्चयनयसे जीव इनसे रहित दै । 


समयसाररमें कय दै- 
॥ ८ 
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ववहारेण दु एदे जीवस्स हवति व्णमादीया । 

सुणणन्तामाचा ण टु कद णिलच्छवणवस्स ॥ ६१ ॥ 

सावार्थ-तणाद्िः सागणा; उुणस्यानादिं सयं भाव व्यबदार- 
नयते जीवक कष्‌ गष्‌ दँ ! निन्ययनयसे चे कोऽ जीकके नदीं द! 


म, 


यह्‌ तो परम च॒ दै | 


स्थं $ ~€. £ वमि म॑ ए ् 
गृहस्था मा एलदमपागप्रर्‌ चहद्व्छ ₹। 
गिहिवागार परष्धिभा हयादहड युणति 1 
अणुिणु क्वाय देड जिणु खड णिव्वायु ठति ॥१८॥ 
अन्वयाथ-( गिद्रिवाचार परद्धिया ) वो गृस्यके व्यापारे 


गे इए द ( हेयाडेड यु्णंनि ) तया हय उकदैचक्तो त्यागने योग्य 
च हण करने योग्यको जनन्ते ई { अणुदविणु जिणु देउ जायि ) 
तथा रान दिनि जिनेन्द्र देका व्यान करतें ई ( ल्ट णिव्वाणयु 
छ्टेति ) च भी कीचर नि्वाणको पते दै। 

भावार्थ--निवाणका उपाय हरएक मन्यजीत्र करसक्ता दै ! 
चदं यद्‌ कडा दे करि गृदस्थक्र व्यापार धमे उखन्ना हसा मानन मी 
निर्वाणका सायन करसक्ता ई! चद्‌ वात समञयनी चादिये कि निर्वाण 
आत्माक्रा यद्ध भाव दै, चद्‌ तो यह आपह ही उम यर जो कयका 
आवरण दे उसको दूर करना ई । उसका भी साधन एकत मान्न अपने 
ही जयद्ध आत्मीक स्वभावक्ता ददन यः मनन द निर्वाणका साभ 
भी अपने पास दी ई । 

सम्यग्टर्री अन्तसात्पाक्र भचर यद्‌ विन्ञानकी कद प्रगट द 
जाती दै, जिसके प्रमावसे वह्‌ सदा ही अपने आत्माको सवै कर्म- 
जार्से निराला बीसराग विन्चानमय द्ध सिद्धके समान चद्धान 
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करता हः जानता द त्था उनका जाचरण मी कर सन्त है । जिसकी 
रतत्चि होतात ह उस्र चित्त न्दयमेच् ग्थिर दोदारा दे! आत्म- 
स्थिरता मी करनेकी यास्यता अरत सन्यक्ती गृहन्थ्को दोजाती दै। 
वह्‌ जते चाह तच जिद्धकः खमाच अयने आस्माका चकर कर सक्ता है। 
आत्मद्दान गृहस्थ चथा साघु दनां दही कर सक्ते है) ग्रहस्य 
अन्य कार्योकी चिन्ताकरे कारण हत्त शोधी देर आत्मदशलके कायेसें 
समय देसक्ता दे जव कि साधु गृही कासे } उस साधको 


गुह्‌ [कौ च सचय 9. {सिर नदह म (~ 
गृह्य सन्तन अनक काचक कह किर नद्यं दै, इड चयि वट्‌ चिर 
क 


| 





वपे 


न्तर अस्मिदद्यन कर सक्त दै । निजाणद्ा साक्षान्‌ सायन साधुपरदमे 
ही ददता द) ब्रदुस्यम एक्टर सप्ति ते 


दसा | 
हरएक तत्वज्ञान अन्तरार्सा ृद्स्थक्मे चार पुरपा्थोका साधन 
आचदयक द | सीदे वा निर्बाणक्ते पुद्पाथको ध्येयस्य या सिद्ध 
करे योर मानक निगाण प्रापिका ख्य स्खकरे जन्य तीन पुरुपथे 
यम, अथ, छासद्धा खाधन गृहस्य करदः दै! तीन विरोध च पहुचे 
इतरद्‌ सीनष्टी एकता एवक काच करता द्‌ ! इनन्य ध्म भी 





४, 





साधन नदा करताद्‌ जा द्रन्यका न पदर के > उपरमे इद्रिय 

भोनन सकर | वना दन्य दयन नी न्द 

मच करर लक { इतना द्रन्य केखनस चा न्द समतत्ता है स्मे 
क 


धनको साधन न छर स्के व एरीरको लेगी बनाने खिसरो काम्‌ 
परपा्थं न छर्‌ स ! इतना इंद्रिय भोय सही क्रद्ा द सिससे धमे- 
म्दाधलमे तएन प्रहुत त त्तरा सः ! 

अथ पुरुपाधके लय चद्‌ अपनी यौन्यता अनुखःर नीचे 
ख्ख छः कम कसा द र इनं सदायकः दोता द- 

(१) अस्िर्म-रश्षाका उदाय छ धारण करक गक्षाका काम}. 

(>) मद्धिकर्म-दिसाद क्विवाच जमाखचं च पत्रिः किखनेकए 
काम ! `. ~ - 


९ 


थ 
५ 4 
[4 । 
23 
1. 
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(ॐ) छपिक्छम-देती करने व॒करानेका व प्रवन्य करनेकी 
व्यवस्या | 
(2) दणन्यक्म-दृच्च परददमं मादक क्रयं विक्रय करना | 


(4 लिर्पक्म-नाना प्रकारके उयोगेसि आवर्यक वच्तु्ओंको 
चनाना । 

(६) वियाद्म-गाना, वजाना त्यः चिच्रारी आदिक हुनर । 

काम पुरुपार्थमे वह्‌ न्यायपुवैक च धर्मका खण्डन न रते हुए 
पांचा इन्द्रियेक्रि भोग- मोनना हे । स्पदीन इन्द्रियक्र भोगमें अपनी 
विवह्‌ ख।च सन्ताव रखता इः रसना इन्न्द्रयक गम दयुदधनत 
सास्थ्यवथैक मोजरपान गहण करता दः वाण इन््ियके भामे 
दारीररक्षक सुगन्ध ठता दैः चश्ु इन्द्रिवक मोगसं उपचोगी अरन्थोक 
च वस्तुर्ओका अवलोकन करतां दे, कणं इन्द्ियके भोगे उपयोगी 
यानादि सुनता ३1 

धमे पुरुपार्थमे चह चरदस्य नित छः कमोक्ता साधन करता 

दवेपृजा गुख्पाम्तिः स्वाध्यायः संयमत्तपः | 
गृहस्था्णां घटूकमाणि ठिनि दिनं | 
(पद्मनदि श्रावकोचार्‌ ) 

८१) देवपूजा --अरहन्त व सिद्ध परमात्मा-जिनेन्द्रकी भक्ति 
कृरना ! उसक्र छः प्रकार द-१-नाम टकर गुण स्मरण नाम मा्ति 
दै} -ख्थापना या सूर्सि द्वारा प्रजनः ददन व जटः, चन्दन; अत, 
पुष्य, नैवेच, दीष, षुप,-फट इन अठ द्रव्योसे एनन स्थापना भक्ति 
दं! इ-अरहन्त च सिद्धके खर्पका विचार द्रव्य भुक्ति ई! 
४-अरहन्त च सिद्धे भर्वोका सनन भाव भ्त दै] ५-जिन 
स्यानोसे महान पुर्न जन्स्‌, तप, ज्ञान, निर्वाणको पाया चन 
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सभीके हारा रुण स्मरण क्षे भाक्ति दै । ६-जिन सम्योमिं जन्म, 
तपः ज्ञान द निर्वाण पाया उन काछको ध्याने छेकर गुण स्मरण 
कि भक्ति दै। छः प्रकारसे देवप्रूजा होती दै । यथासम्भव 
निख करे । 

(२) भुर भक्ति--आचाययै, उपाध्याय, साघुकी विनय, ¡सेवा 
उनसे उपदे रहण यदि प्रत्यक्ष न हो तो परोक्ष उनकी शिष्षाको 
मान्य स्खना मुरसेवा दे । 

(३) स्वध्याय--तलज्ञान पूणे अध्यात्मिक शान्नोको पटना 
च सुनना व विचारना | 

(४) हयम-- नियमित आद्दारादि करना, स्वच्छंदं चैन 
न करना। 

८५) तए--प्रातःकार चं संस्फकाट कुठ देर तक आस्मघ्या- 
नका अभ्यास कसला, सामायिक पाठ पट्ना; आत्माका स्वरूप 
चिचारना । 

:2 दात~ मक्तिपूवैक धमता अनि, आर्यका, श्रावक 
श्राविकाको ब दयाभावते प्राणी साच्रको आहार, ओौपधि, अमय व 
ज्ञान दान दना । तथा आठ सुट्शु्णोको पाठ्ना । वे गरट्युण भिन्न 
भिन्न आचार्यकि सत्तसत नीचे प्रकार दैः-- 

मचरा्मधुलयगैः सहाणुत्रतपंचकम्‌ । 

यपौ मूल्सुणानाहुः गृदिणां श्रसणेतमाः ॥ ६६ ॥ (र °श्रा०) 

भावा्श-१-सदिरा नदीं पीना; २-मांस नदीं खाना, ३-सधु 
नदीं खाना, क्योकि मदिखिर्योका घातक दँ ब िसाकारक दै | इनं 
तीन मक्ार्योको नदीं सेवना, तथा पांच अणुत्र्तक्तो पाट्ना । 

(१) अष्टिसा अषुवद-संकल्पी दसा नदीं करना ।. जसे 

- दिकारको मांसाहारके स्यि धर्माथि पञ्ुबधः वृधा सोजौकमें प्राणी 
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पीड़ा फरना आदि, आरम्भी हिसा जो अये च काम पुर्षाधके साथ- 
कमे आक्दयक दै उसको यह्‌ साधारणं गृहस्थी खाग नहीं कम्‌ सक्ता 
दै, वृथा रत्नी भी नही करता दे । 

(१) सन्द अगुत्रत-सस्य वोकता दै पर पीड्ाकारी कचन 
नहीं वोरूता ई । कटक निन्दनीय भाषा न्ह वोरुता द । आरस्भ- 
साधक्र वचर्मोको साग नही कर सकता | 

(३) अरीर्य अणुत्रत-गिरी पड़ी व भटी हु किसीकी वस्तु 
नहीं शह कम दै । चोरी. दटपाटः चिष्वासघातसे बचता दै । 

(४) अचर्य अणुव्रत-खस्पीमे सन्तोष रखके वीथकी रष्वा 
करता दे । 

(८) सिह त्याग अणुद्रतत-द्णाके घटाकर स्यि सन्प- 


त्तिक प्रसाण ऋर ठेता ह । उतनी मर्याद परी होनेपर परोपकार दं 
धर्माय जीवन द्विताता दै | 


यर गृहन्थौ इस बाक््यपर व्यान ख्वताः दै-- 
समैमेद ३ जैनानां परमाणं लोकिको विधिः । 
यत सम्यक्तहानिने कने न त्रतदृपणे | 
भावार्ध-- जेन गृहस्थ उन सर्वं ौकिक नियमोको मान्न कर 
ङ्गा क्रि जिनसे अपनी भद्धामे व पांच अणुत्रतोे वाधा नहीं सवे।. 
सामाजिक नियमोँका परिव्तन उस आधारपर कर सक्ता दै । 
श्रः जिनसेनाचार्यं सहापुराणमें कहते दै-- 
टिपाऽस्त्यस्तेयाऽत्रह्मपस्िदाच वाद्रमेदत्‌ \ 
शूतान्नांसान्मयाद्भिरतिगृहिणोऽ्मूल्ुणाः ।) 
भ्मशार्थ-स्थुर हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म, परिपरहका यागः 
तथा लु न्दं खेलना, मांस नहीं खाना; मदिरा नहीं पीना, चेः 
गरहस्थीके आठ मख्णुष है| 
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पण्डित आक्ञार सागारषमागरतमे कहते है 
मचपलमधुनिरादानपत्चफरी विरतिपच्चकाप्नुती । 
जीवदया जस्गाल्नमिति च कचिदष्टम्ल्छुणाः ।} १८२) 

भावा्थ-ये भी आर भृट्शुण है-८१) मदिरा व्याग, (२) 
मांस त्याग, (३) घु त्याग, (४) रात्रिमोजन साग, (५) पांच फल 
गूलर, पाकरः वड़ः पीपर कुमर, अंजीर त्याग, (€) पांच परयेष्ठी 
भक्ति, (८) जीव द्या, (८) जङ्‌ छानकर पीना | 

पुरुपार्थसिद्धदपायमे कडा ईै- 

मये नोस कषोद्रं पञचोदु्बरप्यनि यलेन 
दिसाब्युषरतकनिर्मक्तव्यानि प्रथममेव ।} ६१ ॥ 

भावार्थ--दिंसासे क्चनेवाल्को प्रथम ही मदिरा, मांस, मधुको 
त्यारना च उपर कहे पांच फर न खाने चाहिये ] 

आत्मज्ञानी गृहस्थ जिनेन्द्रका व अपने आत्माका सभाव एक 
समान जानता दै इसय्यि निरन्तर जिनेन्द्रके भ्यानसे वह अपना 
ही ध्यान करता ई } गृहस्य सम्यन्ट्रष्टी आत्माकरे चितवनको परम 
रुचिसे करता हं । जेष का्मोको कर्मकि उदयवदा छाचार होकर करता 
दै] उस गृहत्थक ज्ञानचेतनाकी सुख्यत्ता ई । गरहस्थके रागद्वेषध्रवैक 
कामस व कमफरमोगमे भीतस्से समभावं ई । भावना यह रखता 
दै किं कव क्का उद्य टले जो में यृ प्र॑चसे द्रं ! 

समाधिशतक्मे कडा दै- 

आसनानां कार्य न बुद्धो धारयेर्‌ । 

कर्याद्थवचात्‌ किंच्द्ाक्ञायाभ्यामतलर्‌ः !} ५० |) 

भावार्थ-- ज्ञानी सम्यन्दटी आत्वन्ञाचक्े सिवाय अन्य कायेको 
बुद्धिभे देरतक नहीं धारता दै 1 प्रयोजनवदा छ काम कटना हो 


१०४ ] योगसार दीक । 


उसमे आसक्त न होकर चचन च कासे कर टेन ई । 
समयसार क्त्छ्ामें कदा ई-- 
नादयते विप्यसेवनेऽपि कत्‌ स्वं ए विपयतेवनत्य ना 1 
जञानवैभवविरागतावद्यत्तेवको ऽपि तटसावसवकः | २-७ ॥ 
भावार्थ--न्नानी चियर्योको सेवन करने हए सी विपय सेवनके 
फलका नदीं भोगना द । वद्‌ तत्वज्नाचकी चित्ति व वेराग्यक वटसे 
सेवत हुए मी सेवनेवाटा नदीं दँ } समभावसे कयक्रा फूड मोगनेपर 
कभकी निर्जरा चहत दोवी दै, वन्य अतप होना दै, इयय सम्य- 
गट्टी यृहस्थ तित्राणका पथिक दक्र सखार च्टाना द। उसकी दृष्ट 
स्वतन्तापर्‌ सदती दै, संसारं उद्रासीन ई, प्रयोजनके अनुकर 
अथं व क्राम पुत्पाथं साधता द च व्यवदहार्‌ धनं प्राछ्तादैः परंतु 
उन नवमे वैरागी ह । प्रेनी मात्र ग्र खपने आन्सानुमवक्रा है, उससे 
यद दीद दी निर्वणा पानैकी योग्वनाकरो वडा चना द्‌ 


न 


निरे स्मरण पम्‌ पदक कस्य ई) 


# 


ॐ 


|, 


प्छ क्वार्ददद परम्पर चव्य एक्खणय ।। १९} 
अन्दयाथे--( श्रमणे ) यदमव्रये ( पचिम शरि ) 


६। 


(क नर प्ण 
विणं दुभिरद जिण चित्तच्हु जिन श्चा सुखणम्‌ । 


चिनेन्द्रकरा स्मरण कर ( जिग चितवह ) जिनेन्रका चितवन कसे 
( जिम द्ायह्‌ ) जिनेन्द््छाध्यान क्यौ (क्रा श्वाहंतद) पसा 


ल्य करस { प्रद्ुखणम्‌ ण्ड रणम ( पुरमपर ल्भ ) 
परसपद् भ्रात इजत्त द) 
मागथ--जिनन्द्रक तभावमं व अयन आत्साक गृ सखभा- 


नपे | 


सं प्रकारका अन्तर नदीं दं } सम्यन्री अन्तरात्मा जआत्माक्रे 


योगसार्‌ दैका। [ १०८५ 


उत्कृष्ट पदक्रा परमग्रेमी होजाता है ! उसके भीतर यह अनुकम्पा पैदा 
. 'होजाती दै किं जिनके समान होते हए भी इसे भवभवरमे जन्म 
-मरणके कष्ट सहने पडे यह्‌ वात ठीक नीं है । इसे तो जिनके समानं 
स्वतंत्र ब पूर्णं ब पवित्र वना देना चादिवे ! यह पर्यायकी अपेक्षा 
अपने आत्साको अद्युद्ध रागी ेपी, अज्ञानी, कमेवद्ध, रारीरमे कैद 
एता है व श्री जिनेन्द्र भगवानक्तो छुद्र बीतरागीः ज्ञाती; कयेसुक्त 
च शरीरसे रहित देखत है तव गाढ़ प्रेमालु च उत्साहित दयोजाता है 
-क्नि शुद्ध पदमे अपने आरमाको दीघर पहुंचा देना चाहिये । चहं जिन 
पदको आद्यौ या शुद्धताका नरना मानके रसमय उनको धारणामें 
रखता दे । 

गृहस्थीक्रे काम व आहार विदारादि करते हये भी वार बार 
जिनदेदको स्मरण करता है । कमी देवपूजादि व सासायिकके समय 
जिनपद्के स्बरूपका-जिनकी गुणाबटीका विन्तवन करता द । 
चिन्तयन करते करते क्षणमात्रे व्यि स्थिर दता है । आपको 
जिन सगवानके खल्पमें जोड देता दै ! दोको एकी मावे कर देता 
इ | अदिनः छ मावमे एक्रतान दौजाता है तवर वास्तवमें उती क्षण 
आत्साका नवा्षा्कतार पाकर निर्बाणकासता आनन्द अलु करता 
ह । ध्यानम थिरता कम होने पर फिर ध्याने दटकूर चिन्तन 
क्रमे छरता द ! फिर भयानको पालेता द । फिर आनट अख्त 
पीने छता ह । इसतरह जिन समान अपने आत्ाका ध्यान दी 
परमपद निकट येजानेका बान होजाता दै । वदि कोई साधु वज- 
व्रमनाराच संहननच्ल धारौ खातार एक सुद्र या ४८ भिनटसे 
कुछ कम ससयतक ध्याने एकतान होत्रे तो चारं घातीय कमक 
क्षय करके अरत परमात्ना दोजवे फिर उस सरीरफरे पीडे रीर 


रहित खिद्ध दोजवे ! 


२०द्‌ } योगसारः दीका । 


जसे कोई खली पतिक परदेश जानेषर अपना घरका काम करती 
हई भी वार वार पत्तिको स्मरण करती है, कभी स्थिर चैठकर पतिक 
गुणौको व प्रमो विचार करती ह । विचारते २ कभी प्रममे आसक्त 
हो पतिसे भिट्नेकासा सुख अभवं करती दै । इसी तरद्‌ जिनेन्द्र 


क 


पद्का प्रेमी अन्तरात्मा ज्ञानी गृहस्थ हो या साघु आत्माक्रे कायेके 
सिवाय अन्य कामोको करते हुये जिनेन्द्रका वार चार्‌ स्मरण करता 
दे} कृशी एकतमे स्थिर वैठकर गु्ोको विचारा दै, कभी ध्यानमें 
लीनं दोजाता दे । उसका जितना प्रेम जिन भगवानक्े स्वरूपम ` 
दै उतना किसी वस्तुसे नदीं हैः क्ञानी अंतरात्मा ञयुद्रं वीतरागः 
भावस जिन भगवानक्रा स्मरण, चिन्तवन बव उनका ध्यान. 
करता दै । किसी प्रकारक्धी वांछा चं फी चाहना नदीं रखता 
दै । उसक्र भीतर संसारके सवे क्षणिक पदूसि परेण वैराग्य ई । वह 
इन्द्र, चक्रवर्तीं आविकं पर्दोको भी नदीं चाहता दै। न वहु इंद्रि 
योक दष्णा्द्धक भोगोक्रो चाहता डै,न चह अपनी परजा या भरसिद्धिः 
चाहता दं | वह कपाय काछिमाको विच्छुर मेटना चाहता दै, वीत- 
राग दोना चदता दै, खातुभव प्राध्र करना चाहता दै, निजार्नेद्‌ सस 
पान करना चादता दै । इसच्यि चह सुखष्टु शद्ध निटैप भावसे 
जिनेन्द्र सगवानका सारण चितवन ब ध्यान करता ई । यह्‌ उसको 
ज्ञान दं कि भक्ति करनेसे या सयिकल्य चितवन करनेसे या निर्वि- 
करप ध्यान करनेसे भी चितना अं राग भाव होगा, बह कम- 
चन्ध करेगा, पुण्यको भी वरधेगा व पुण्यका फ भी दोगा । परंतु 

वह्‌ ज्ञानी पुण्यको च पुण्यक फल्को विट्क चाहता नदीं है । वह 
तो कमे रदित्त पदको दी चाहता दै | 

इस ज्ञानक भीतर सम्यम्ददोनकरे आठ अंग भलेप्रकारं अंकित 

रहते देँ । बह ज्ञानी इन आठ अगोका मनन इसतरह रखता द किः 


योगसारर्यीकाः। [१०७ 


मञ्चे अपने आतमाके शुद्ध खभाचमें या जिनपरमात्मामे कोई सशय 
नहीं दै, न सुद्धे मरणका रोगादिका क॒ किसी अकस्मात्‌का भय 
दै । मेरा आत्मा अमूतीक अभेद्य अछेय अविनाशी दै । इसका 
कोई बिगाड़ कर नदीं सक्ता दै । इसतरह्‌ स्वरूपे निदोक ब निभेय 
होकर निःशंकित अग पाख्ता है | इस ज्ञानीको कमफ आधीन 
कणिक, वृष्णावद्धेकः पापवन्धकारी दंद्रिय सुखोकी रेचमात्र छाङ्ला 
या आसक्ति नदी होती दै । यह परणैपने वैरागी दै । केवर अयने अती- 
न्द्रिय आनन्दका प्यासा है] उस परमानन्दके सिवाय कित्ती प्रकारके 
अन्य सुखकी ब सराद्ुमघके सिवाय अन्य किसी व्यवहार धमेकी 
या मोष्पद्के निज पदके सिताय अन्य किसी पदकी वांछा नदीं 
रखत्ता दै } वे चाहं तो युद्ध भाव रखता हआ निष्कांक्षित अङ्गको 
पारता दे । ज्ञानी छः द्र््योको व उनके गुणोक्रे घ उनकी होनेवारीः 
स्वाभाधिक व वेभाविकं पर्यायोको पहचानता दै । स्वै दी जगतकी 
स्यवस्थाको नाटकके समान देखता द । किसीको बुरी व मरी मान- 
सेका विचारं न करके घुणाभावकी काछिमासे दूर रहकर व सम- 
भावकी भूमिम तिठकर निर्विचिकिस्सित अज्गको पार्ता दे । 

वस्तु स्वरूपको ठीक ठीक जाननेवाछा ज्ञानी जैते अपने 
आत्माको द्रव्यार्थिक वं पर्यायार्थिक नयसे एकं व अनेकरूप देखता 
है वैसे अन्य जगतकी आत्मार्जोको देखता है, बह किसी वातमे' 
मढमायं नहीं रखता दै ] वह्‌ घमं, अधर्म, आकार, कार चार 
दरव्योको स्वभावसे सदा परिणमन करते हए देखता दै । पुद्रख्की 
स्वाभाविक च वैभाविक पर्यायोको पुदरङ्की मानता दै । जीवकी 
स्वाभाविक व वैभाविक वैमित्तिक पय्योंको जीवकी जानता दै} 
उपादेय एक अपने द्ध द्रव्यको दी जानता दै } इसतरह ज्ञानी 
चस्तु स्वभावका ज्ञाता होकर अमूढ दृष्टि अंग पाङ्ता दे । ज्ञानी 


१०८ | योगसार दीका । 


सर्वं रागादि दोपसि परे रहकर च कृपायके सच्चो मर समद्यकर 
उनसे रदित वीतराग स्वभावके अनुभवमें जमक्रर अपने भीतर 


अनन्त युद्ध रार्गोक्रो ्रकरादा करता दैः दोपासे उपयोग हटाकर 
आत्मीक गुरणोमिं अगनेको इल्काता हज उपगु चा उपवन 
अगका पाटता दे | 

ज्ञानी जानता ई कि राग्डेपोकी एवन लगनेस मेरा आत्मीक 
समुद्र च॑चर दोगा | इसलिये चीत्तरागमावमें स्थिर दर च स्नानं 
चेत्तनामय होकर अआत्ानदके स्याद्रनं तन्मय द्ध स्थितिकरण 
अङ्खको पाटता द | अपे उपयोगक्ी अआत्साको चरसिमं रमनेसे 
वार नदीं जाने देता ई । ज्ञानी जीव सव =गत्तच्ी आत्माओको 
एकसम्रान छयुद्ध उ परसानंदमय देखक्रर परय शुद्ध असस मरकर 
पा प्रमा हौनाता दे करि सव विच्यक्तो पक लतिमय समुद्रं वना- 
कर उस गसुदरमं याते टयाता हं | चुद्ध विन्-प्रेसको रखकर चादच्छस्य 
अद्ध पाता ह । चह च्रानी अपने निस उपयागरूदी स्थं प्रसा- 
स्माक्रो विराजमान करके ध्यानके सागसं रथकौ चदाक्रर अपने 
आत्माकी परम छात चदिसाक्ा विस्तार करक प्मायना जद पाट्ता 
द । इस तरद्‌ जठ अंयाप्त चिश्रदित ज्ञानी छुद्ध भाचन श्री जिनेन्द्रका 
स्मरण, चिन्तचन च घ्यानं सता दुश्फ॒निवायगके अचल ननरको 
श्रयाण करता द । यमाव कदा दै- 

मिच्रालान्सुणस्यस्ना प्सो जति तादा; | 
वर्तर्दं यथोपस्य भिन्ना गवति तच्प्ी ॥ ९७ ॥ 
मादाथ-ज्ते क्ती दीपके सिन्द दौनी दीप्य सेना 
र खयं दीपक होजाती इ चस यद्‌ मिल परसात्नाकी उपाश्चना 

करक स्वयं प्ररमात्पा दौ जाता ई | 


योगसार धका 1 [ १०९. 


भावपाहुडभे शरी छन्दङ्न्दाचाये कहते दै-- 
णाणन्मविमर्सीयर्तचिरं पाञ्ण भविव्‌ सवेण ] 
वाटिजर्मरणत्रेवणडादविसुन्ञ सिवा शेति ॥ १२५ 
भावार्थ-भव्यजीव ्ुद्धभावसे ज्ञानमः निर्मर शरीतर जल्को 
पीकर व्याधि, जरा. मरणकी वेद्नाकी दासे छट कर दिव्य सुक्त 
होजाते दँ । आप्रस्वरूपमें कहा है कि- 
रागद्वेषादयो येन जिताः करममहामटाः । 
क्ाख्वक्रविनक्तः स जिनः परिकीतितः \२१॥ 
भावार्थ--लिसने रारष्धेपादिको व कमख्पी मान क्रीडा- 


आओको ञीता [व = चचक्रसे हित ३ वही जिद हा गमा 
ओको जीता ह च जो चरणके चक्रसे रहित इ बही जिन कहा गया है|. 


(क ध $ जिने [याः+ र भ 
अपन आत्पामे व जिवेन्रमे येद नह | 
स॒द्रप्पा अर्‌ जिण्डरदं मेड म किमपि वियामि। 
मोच्खह कारम ज्या णिच्छई एड वियाणि ॥२० 
अन्वयार्थ--(जोटंय) हे योगी ' (घुद्धप्या अर जिणवरहं 
किमपि भेड म वियाणि) अपने शद्धात्मामे ओर जिनेन्द्रमे को 
भी मेद मत स्मच्न { मोक्खह कारण णिच्छई एड वियाणि ) 
सोक्का साधन लि्धयनयस् यदी सान्ते । 
मावार्थ-- मोम केवर एक अपने दी आत्माकती परके सयोग- 
रदित शद्ध अवस्थाका नाम है । तव उसका उपाय भी निन्चयनयसे 
या प्यायसे यदी दै कि अपने आत्मको शुद्ध अभव किया जावे ` 
तथा श्री जिनेन्द्र अरत या सिद्ध परमात्माक्रे समान दी अपनेको ` 
साना जवे । 
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जव देस्य साना जायगा तव॒ अनादिकी रिथ्या वासनाका 
अमाव होया | अनादि यही सिध्याबुद्धि थीकि मनर्‌, नारकी 
द्रुः तिर्यचहुयादेचद्भंवामं राचीद्देपी द्रः क्रोधी दैः मानी हः 
सायाची द्वः लोभी द्रः कामी द्रुः ट्पवानद्रुः वल्वान हुः सेगी द्रः 
निरोगी दः वाख्कर ह; युवान द षृ द्ं। सं जन्ना, यं दद्धं इजा, में 
सरा; आठ करमो उदयके विपक्से जो दियाव द्या आस्माकी 
द्येती थी उसीको यदहं अक्ञानी अपनी दी सख इका सान डता था । 
कमेञ्कत स्वनामें अबुद्धि स्खता धा, करीर खमे उखी ब चरी- 
रक दुःखमे दुःखी सानता था । तेसे कोई हका वालक रिह होकर 
भी दीन पयु चना रहता है वैस दी अङ्कानसे वह अपनेक्तो दीन दीन 
सारी मान रहा था । श्री गुरके प्रखादसे, या शाङ्के ानसेयां 
सचे दी उसकी जवर ज्ञानक आंख खुरी उसको यद्‌ प्रतीति दुई 
किमतो सय भगवान प्रमु परमात्मा द्रं । मेरा स्मात्र सिद्ध 
' परमात्मासे रेव मात्र कम नींद) मं तो संसारे प्रप॑चेसि रद्वित 
रः मै कमम अद्र दुः परस बीतरागी द्रः परमानन्द्मय ह, जितने 
अनन्तरुण सिद्ध परमात्ममें दै वे सव मेरे आत्नामें दै । नं अमूर्तीक 
अखण्ड ज्ञानमूर्तिं हु, कवल आपसे आयमें आपदरीक टिये आप्मेसे 
आपको आप दी परिणमाता ह । 
मे दी अपनी द्ध परिणतिक्रा करवा द्रः जुद्ध परिणाम ही मेरा 
कमे दै! युद्ध परिणाम दी कारण द! यही संप्रदान दैः अपादान 
दै, ची अधिकरण दै, प्रथमास उन छदौ कारको दिचारसे रहित 
एक अभेद खर्प द्वु मं सय रागादैक मार्वोका या .पुण्य पाप- 
- कर्मका कर्ता नदी दः मं केव अपने ही चचुद्ध च अतीन्द्रिय सहजः 
-आनैद्का भोगनेवाङा द! में सांसारिक सुखका या दुःखका भोगने- 
- वाङ नहीं दर | ४4 
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मै सिद्धके समान परम निश्चल दु, भोगकी च॑चरतासे रदित 
दुः मन चचन कायकत प॑दरहं योगोसे सन्य दः मेँ कम तभा नोकसेका 
आकषेण करनेवाला नहीं । न मैरमे अजीत तत्व हेः न आखव ततं 
दैः न चन्धतत्यदै; न संचर्‌ तत्व दै, न निर्जरा तत्व दै, न सोक्ष 
तत्य दै । मै तो सदा ही शुद्ध जीवत्यका धारी एक जीव द्वे } सुख, 
सत्ता, चैतन्य (खयालुधरु्ि), योधये चार ही मेरे निज प्राणद 
जिनसे मै सदा जीवित ह । 

जसे सिद्ध भगवान कृतकृत्य हँ वैसे मे छत्छत्य द्र | नवै 
जगततके चिनेवलि दै न मे जगतका रचनेवाला द्व, न वे फिसीको 
सुख या दुख देतेदैःनमे किसीको सुख यादु देताह्,वे 
जगतके प्रपचसे निरा मेँ भी जगतके प्रपेचसे विराखा ह्र, वे 
असंसख्यातप्रदेशी अखण्ड दै, मे भी असंख्यातप्रदेश्ी अखण्ड द्र । वे 
अन्तिम शरीरभमाण आकारधारी है, म अपने शरीरघ्रसाण आकार- 
थारी द्रु परंतु प्रदेशोकी सख्यामे कम नहीं ह्रं । वे सिद्ध भगवान 
सवै गुणस्थानकी भ्रेणियोसि बाहर दै) मं भी गुणस्थानोसे दूरवर्ती 
हं । सिद्ध भगवान चौदह सगणाओंसे परे है मं भी चौदह 
मगिणाओंति जुदा इ । 

सिद्ध भगवान दृष्णाकी दासे रहित दै, मे भी दष्णाकी दासे 
रदित द्रं । सिद्ध भगवान कामवासनासे रहित में सी कामविका- 
रसे रहित द्रं । सिद्ध भगवान न खी हैः न पुरूष हैः न नपुंसक है ¦ 
में भीनखीह्ुः न पुरुष ह्रु न नपुंसक दं । सिद्ध भगवा क्रोधकी 
काङिमासे रष्ित परम क्षमावान दै, निन्दकपर रोष नहीं करते। मे सी 
कोधके विकारे रहित परम श्मावान हं निन्दकपर समभावकां 
धारी ह । सिद्ध मगवान इट, जाति, रूप, बः घन, अधिकारः तप, 
विया इन आठ मदोसे रहित परम कोमरु परम्‌ सादेद गुणधारी ई। . 
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भै भी आलो मदसि रदित प्रण निरभिमानी व परमे कोम ` मार्दैव. 
भावका धनी द्रं । सिद्ध भगान . मायाचारकी वक्रतासे रहित प्रम 
सरल सहज आज्ञव गुण धारी दै, मे भी कपट-जाख्ते श्युन्य परमं 
निष्कपट सरल आजेष स्वभाव धारी हं | 

सिद्ध भगवान्‌ असत्यकी वक्रतासे रहितं परम सत्यं असिर एक 
सभावधारी दै । मे मी समै असल कत्पनाओंसे रदित परम-पविंत् 
सदय श्चुद्ध धर्मा धनी ह्रं | सिद्ध भगवान छोभकरे सरसे रहित 
परमपवित्र रौच गुण्के धारी हैः मे भी सवै छास्ासे श्रुन्य परम 
सन्तोषी घ परम ज्ुद्ध शौच स्वभावका स्वामी दं । सिद्ध भगवान्‌ 
मन व इन्द्रियोके पप॑चसे व॒ अदयाभावसे रदित परेण सयस धसक. 
धारी दै, में भी मनव इन्द्रियोकी चच्रतासे रदित व परमरखद्यासे' 
पूणि परम संयम गुणका धारी द्र । सिद्ध भगवान आपसे दी अपनी ' 
स्वाुभ्रूतिकी तपस्याको निरतर तपते हुए परम तप धरमेकेः धारी 
दै । मैः भी स्वासमाभिश्रुख होकर अपनी ही सखारमरमणताकी अभिमे 
निरन्तर आपको तपाता हआ परम इच्छा रहित तप गुणका स्वामी 
द्रं | सिद्ध भगवान्‌ पसम शांतभावसे प्रण होते हुए ब परम निभय-' 
ताको धारते हृए विश्वमे परम शति व अभय दानको विस्तारते हुए 
परम त्यारा धमेके धारी है । मे भी स्वै विश्वमे चन्द्रभाकरे समान 
परम शांत अमृत वर्षता ` हुभा व संवे जीघमात्रको अभय' करता 
द्रः पसम स्याग गुणका खरम द्र | 

सिद्ध भगवन .एकाकी निस निरंजन रहते हुए परम आंकि- ` 
चन्य ध्मके धारी दै, : मै भी-पैरम `एकांत स्वभावे रहता 'हुभा व ' 
परे सयोगसे रहित परम आरकिचेन्य `गुणका स्वामी द्रं । सिद्ध ` 
भगवान्‌ परमशीख 'स्वभावमे'वःअर्पने दीः नह्यभावमे 'रम॑णे कस्ते हु ` 
परमं ब्य्थे. धमेके धारी दै.। मे भी अपने दी छंद शीरं सभावमे 
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निर्विकरारतसि स्थिर दता हा ३ त्रह्मभावका भोग करता हुआ 
परम जरह्यचये गुणका स्वामी द्रं । सत्ताधारी होते हुए भी सभानकी 
व गु्णोकी अपेश्चा मेरे आताकी व सिद्धं परमात्माकी पूर एकता 
दै।जोवहसौमे,जोरै सो च्ह, इस तरह जो थोग निरन्तर 
अनुभव करना दै वही मोष्का साधक होता हे । 

परमात्पपररारमे ऊहा दे-- 
जहउ णिम्मलु गाणनर, सिद्धिदं णिवस््‌ देउ 
तेदउ णिवस्ड वेसपर. देदह नकरि भे 
मादार्भ-जेसा निर ज्ञासय परनात्मदेव सिद्ध गतिम 
निवास करते दै, पग्मनद्यं पत्सासा इसत अपने शरीस्मे निवास 
करता दै, कछ भेद न जने ! दृढद्‌ समएथेकपाठने क्दते दै-- 
गौरो हपवरो दृटः परिट्टः स्थूलः रः कको । 
गीर्वाणो ननुलः प्ुनेरकमः य॑ढः पुमालगना ॥ 
मिथ्यात्वं विदधःसि कन्पनमिटं मूढ्योऽविबुध्यासनो । 
नियं ानमयन्वभावननरं स्मैव्यपायच्युतं || ७० | 
भावार्थ-दे मूढ़ प्राणी ! त्रु अपने आस्माको नित्य, ज्ञानमय 
स्वभावी, निमैख च सथ आपत्तियेसि ब नाञ्चसे रहित नदीं जानके 
ेसी मिथ्या कल्पना करता रहता दै कि में गोरा दः रूपान ह 
चचिष्ट ह, निष्ठ दं, मोदा द, पतला हं. कठौर दः मेँ देव ह, मनुष्य 
दैः पयुद नारकी द्रः नपुंसक" पुर्पद्ुःवलीद्र। 
मो्षपाहुट्मे कदा ईै-- 
ज इच्छ्‌ णिस्सरदिं संसारमहण्णकाड रुदओ ।` 
` कंम्मिधणाण उहणं सो ज्ञायद्‌ प्ययं सुद्धे ॥ २६. 
र 
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भावाथ नो जी मयानक संसार-सयुद्रसे निकख्ना चाहता 
दै तो वहं जुद्धात्माको घ्यावे ¡ उसीसे कमे इधन भ्म दोगा । 





आत्मा ही जिन दै, यही सिद्धातका सार दै । 
जो जिणु सो अप्वा णहु इह सिद्र॑तहु सासु । 
इड जाणेविण जोयडहु छंडहु ायाचार ॥ २१॥ 
अन्वयार्थ-( जो जिणु सो अप्या युणहु ) जो जिनेन्द्र 
दै बही यह आत्मा दै एसा मनन कयो । इह सिद्धंतह सार) यदी 
सिद्धांतका सार दै (इड जागे) देसा जानकर ( जोयडहू ) 
हे योगीजनो ! ( मायाचार छह ) मायाचार छोड़ो । 
भावार्थ--तीथेकरोके ढारा जो दिव्यष्वनि भ्रगट होती दै बरही 
सिद्धातका मूख श्रोत दै । उस बागीको गणथरादि सुनि धारणामें टेकरं 
द्वादच्लांगकी रचना कसते है, फिर उसीकरे अचुसार अन्य आचायं येय 
सचते द| उन चर्या विभाग.चार अदुयोगो्मे क्रिया गवा दै] 
प्रथमायुवोग, करणायोग, चरणाद्धयोगः द्रव्यानुयोग इन चारों दीक 
पटनेकाः सार इतना ही दै जो अपने ` आत्माको परमात्माके समान 
समञ्च ख्या जववे। 
श्री रत्नकरंड श्रावकाचारमं खामी समन्तभद्र कते दै 
“ ` प्रथमाकुधोगमशरख्यानं चस पुराणमपि पुप्यम्‌ । 
“५ बोधिसमाधिनिधान योधति वोधः समीचीनः-। ४३ ॥ 
भावार्थ--प्थमाुयोग उसको कहते ई जिसमे ध, अर्थ, 
काम, मोक्ष चायं पुरुषार्थौका कथन हो, मह पुरुषेकि जीवनचरितर 
ह, चौबीस तीर्थकरः बारह चक्रवती; नौ नारायण, नौ प्रतिनारायण्‌, " 
नौ बलभद्र, देसे.तरे्टराछाकाःपुरषोकरि ' चरित्र हो;- जिसके पटनेसे 
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गुण्यका वेध हे, जो रलत्रयंकी प्राप्ति व समाधिका भैडारहो, जो 
सम्यनज्ञानकरा प्रद्दौक हो । निन्य रल्नय च॒ समाधि अपने ष्म 
छुद्धा्माको परमात्मा रूप निश्चयम करलेसे होती दै | प्रथमायुयोगमे 
ष्ठ तोके हारा बताया दै कि जिन्होने अपनेको छुद्धः समह्के प्रण 
वैरागी होकर आस्मध्यान कियाथावे ही निर्बाणको हुवे है। 
उसय्यि यदह अनुयोग भी आत्मदस्रके अटकानेचाला है । 
लोकारोकविमक्तेधुगपरिश्यतु्मतीनां च । 
आद्रौमिव तथामतिरवैति करणानुयोगं च ॥ ४५ | 
भावाध--करणायुयोगमें खोक अलोक वियागका, काठके 
रु्णेक्रे पख्टनेका व चारों गतियोकी मिच्च मिनन जी्ोकी अवस्था- 
ओकरा, मागणा व शुणस्थानोका द्पेणके समान ठीक २ सणन-दै- 
जिससे सम्यग्ह्धानका प्रकाज्ञ होता है । कर्मक सेयोगत्ते सांसीर्कि 
अवस्था व्‌ विभाव परिणतियों किसतरह होती दै उनं सवका ह्म 
कथन करके यह्‌ ञ्लटकाया है कि जातक कर्मौका सयोग नहीं छटेगा 
मवभ्रमण नहीं द्टेगा व आस्मा तो स्वभावसे करहि ड दै । 
गृहमेध्यनगाराणां चाखित्पतिवृद्धिरकषन्नम्‌ 1 
चरणानुयोगसमयं सम्यम्हान विजानाति ॥ ४५ ॥ 
भावार्थ--जिसमे गृहस्थी व साघुशकि .चाखििकी ्राप्नि द्धि 
-व रक्चाका उपाय वतताया दो च जो सम्यनज्ञानको प्रगट करे वंह चर 
-णानुयोग द 1 इसमे भी निश्चय चारित्र स्वात्माज्ुभवको “ ताति हुं 
उस्तकर चयि निमित्त साधनरूप श्रावक च मुनिके "व्यवहार चारित्रक" 
पाटनका उपाय बत्ताया है व यह समञ्चाया ई कि निश्छय आत्म- 
तत्के भीतर चयक विना व्यवहार चारि केवर मोक्ट्नाग नदीं 
दै) आत्माको परमास्मा रूप अनुभव करेगा तच दी सम्यक््वारित्र होगा) # 


११६. ] योगृसार भैका । 


जीवःजीवसुतत््े एण्यापुण्ये च बन्धमोक्षौ च । 

्रव्ाजुयोगदीपः श्चुतविचालोकमातनुते ॥ ४६ ॥ 

मागा्थ- द्रव्यानुयोग वह दै जो दीपकके समान जीष अजीव 
तत्वोको, पुण्य पापको, वेध च्‌ मोक्नको तथा भाव श्रुतज्ञानकेः प्रकारको 
परगट क । दसं उयवहारनयसे सात्र तत्याकरा स्वरूप वनाकर फिर 
निच्यनयमे दाकर यह श्जल्काया दै कि यह अप्रना आस्माद्ी 
परमारमा है, यदी रहण करनेयोम्य दै । मोक्षका उपाय एक शुद्ध 
आत्माक्ा ज्ञान दै। 

जो आरमाको टीक> समञ्चना चदे च आत्माका निर्वाण पथपर 
छे जाना चाद उसका कतेव्य दै कि वह्‌ चाये ही अलुयोगेके मन्थोका 
समींद्यव चारे दीम अपने आलसाक्र शुद्र तत्को शचआंकी करे । 
तव प्रण निनय हो जायगा कि सोक्षमागे च द्वादशांग बाणीका सार 
.एक अपने ही आलाको शुद्ध परमात्माके समान अनुभव करना दै 

` सघयसारमे कहा दै 

जा हि उदेणाभिगच्छदि अष्फणङरिण ठु कवं अद्ध ¦ 

तं शु्केदरिमिसिणो भणति रोगप्पदीववत ॥ ९ !! 

भादार्भ--दादशषंग बाणीक्रे द्वारा अपने आत्माको परफे 
सयोग रदित केवर शद्ध अदुभवं करता दै उक्तीको रोककर ज्ञाता 
स्रहाऋषिरयोने नि्वयसे श्रतकेरी कहा दै । सवै प्र्थोका सार्‌ यही 
ड कि कपृरको छोडकर यथाथ यह जान ठे किह परमात्मा स्य 
द्ध आपहीकै ष्यानसे छद्धता प्राप होगी । 





योगसार टीका । { ९१७ 


म दी परमार हू । 

लयो परयष्टा सो जि दं ग्रे हठे सो पएरमय्यु । 

इट जाणदिषु जोड अण्ड = करहु शियषप्यु \ २२॥ 

अन्दया--( जोट ) 01 (जे प्रमष्यासो 
जिदं ) जो परमात्मादै दीनेषु (जाद सो परमप्पु) 
तथाजोमदट्रसो ही परमात्मा दै ( इड जाणेिण्‌ ) ठेखा जानकर 
{अण्णु वियप्प म करहु ) ओर कृ भी निक्स्य मत्त फर । 

प्रदा यदं ओर भी दृट्‌ किया है कि च्यवहारकी कत्पना- 

ओको छोडकर केवट. एक शुद्ध रिच्चवनयस अपने आर्पाो पहचान } 
तव आप ही परमात्सा दीखेगा । अपने शेरीररूपी मन्दिरमे पर- 
मत्सादेव साष्छात्त्‌ दिख पडेगा । शास्नोका ज्ञान संकेत सात्र दै $ 
साख्के दधानम दी जो उख्ङ्वा रदेयः मको अपने आत्माका द्रनं 
नदीं होः | 

यह आत्मा तमे यब्दोते ससम नदी आचा, मनसे विचारमें 
नही आत्ता } ष्ट तो कम क्रमे क एक गुण च पर्यायको कहते दै। 


[५ 


सती चस णक एक रुण च पयोदका विचार, करता दं) 


4 





आत्मा दो अनन्तगः च पर्य्या दक्त अखण्ड पिंड दै | इतका 
सद्धा दाधत्वदली होना कि जद शारः चचक छोडकरय 
र्य रणन्थानं च मागैणाओकः विचारो चन्द करके वं सवे कसचन्ध 
च सोषकेः उपायोक प्रपैचको स्याय करके च सले कायना्ओको दूर 
करके व खै पतयो इन्द्रियोकत विषयोसि परे होकरके च सवं मनक 
द्वारा उटरेवाले विचारोको सेक करके चिख्ुख असंग होकरफे अपने 
ही आत्माको अपने ही आत्मके दारा सद्ण क्रिया जायगा तेच अपने 
-आस्नाका सा्ाच्ार दोना । वह आस्स निर्विकरप दै अमेद द + 


९१८ | योगसार ्यक्रा। 


इसिये निर्विकस्प दोनेसे दी दाथमें आता है | जव तकर्व 
मात्र मी माया, मिथ्या, निदानकी षल्य भीतर रहेगी व कोई प्रका- 
रकी कामना रेनी व कोई सिथ्यालकी गध रहेगी तव तक आस्माका 
द्रेन नहीं हेणा । यही कारण दैः जो ग्यारह अंग मै परथके थारी 
द्रन्यकिगी सुनि शाका क्ञान रखते हुये भी क घोर तपश्चरण कसे 
इये भी सज्ञानी मिथ्याष्षि टी रहते दै । क्योकि चै ुद्धातमार्कौ 
भद्धा पर अनुभवसे पणे हयो वहीं पहुचते दै, उनके भीतर कोई मिध्या- 
त्मकी शल्य व निदानकी हल्य रशी सुक्ष्म रहजाती दै जिसको 
केबटज्ञानी ही जानते दै ! शाका ज्ञान आत्मके खरूपको सम- 
नेक ल्यि जरूरी दै | जानने क पीठे व्यवहार नयफे वणनको छोड़ 
करे शुद्ध नित्यनयकै द्वारा अपने आत्माका मनन करे, मनन करते 
समय भी मन्का आवन दै । मनन फरते करते जव मनन वद्‌ 
दोगा च उपयोग स्वथ स्थिर हयो जायगा तव स््रुभव दोगा, तव 
ही आत्माका परमात्मा रूप ददन होगा वं परमानदका स्वादः 
अग्यगा | मे ही परमात्मा हूं देखा विकल्प न कसते हुये भी परमा- 
त्मापनेका अचुभव होगा । परदैशसे फोई फर ेसा आया दै जिसके 
स्वादृको हम नहीं जानते है, हमने उसका स्वाद्‌ ल्या नहीं है, तब 
हमारा पदङे तो कतेव्य दै कि हम फलके गुण व दोप किसी जान- 
कारसे जिसने स्वयं स्वाद्‌ लिया दै पर कर ठीक २ समक्तं कि यह फर 
गुणकारी दै" स्वारथ्यवद्धक दै, मिष्ट है, इयादि } जाननेके पीछे 
हमको उस फर्क संवंधकी चर्चा या विचाराबली छोडकर फलकोः 
रसनाके निकट रेजाकर य॒ अन्य ओस्से उपथोगको तेककर उख 
उपयोगको फरक स्वाद ठेनेमेँ जोडना दोगा, त हमको एकाय होने- 
प्र दी उस परक खवाद्का यथार्थं बोध दोगा । यदि हम उस फल्कोः' 
"खाते गदी. र्म कमी मी उद फलके स्वारको नहीं पचान पाते । 


योगसार टीका । [ ११९ 
राखो आद्मि्योसे फलके गुण सुननेपुर भी व पुस्तकसि फलके गुण 
जाननेपर भी हम कभी फल्को ठीक नहीं जान पाते | जैसे फलका 
स्वाद्‌ अनुभवगम्य है वैसे दी आप परमास्मा अनुभवगम्य दै | 

समयसारकठशमें कदा दै- 
भूतं भान्तमभूतमेव रमसा निभिय बन्धं घुधी- 
यैयन्तः किंल केऽप्यहो कल्यति व्याहत्य मोहं हत्‌ । 
आलासमानुभवैकगम्यमहिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्व 
नित्यं कर्करद्कयङ्कविकरो देवः स्वथ दाश्चतः ॥ १२-१॥ 
भाषार्थ-जो कोई बुद्धिमान विवेकी भरत, भविष्य, वतेमान 
तीनो कालके कमवंधको अपनेसे एकदम दूर करके व॒सव मोहको 
चल्ूर्वक त्याग करके अपनने ही भीतर निश्वयसे अपनेको देखता दै 
तो उसे साक्षात्‌ यह देखनेम आयगा कि मेँ दी सर्वं कमेकर्भकी 
कीचसे रदित अविनारी एवै परमात्मा देन द्व भिसकी मदिमा 
उसीको तिदित होती दै जो स्वर्यं अपने आत्माका अनुभव करता दै । 
तवावुश्ासनमें कदा दै-- 
कर्मजेभ्यः समस्तेभ्यो भावेभ्यो भित्नमन्वहं । 
्स्वमावमुदासीनं पदयेदासानमासमना ॥ १६४ ॥ 
आवाथ-मे सदा दयी कर्मोकि निमित्तसे या समतासे होनेवाे 
सर्वं ही भावोसे जुदा द, रेखा जानकर अपने दी आसमके दारा 
अपने आत्माको देसे किं यह्‌ परम उदासीन एक ज्ञायक् स्वभाव दै। 





१२० योगसार रीका । 


आला असंख्यातप्देशी छोकपरमाण ह । 


सुद्धप्एसह पूरिथिड रोयायाखयमाणु । 

सो अष्णा अणुदिण खुणहु पाव्हु रह णिन्याणु ।। २३॥ 

अन्वयाथ-( खोयायासपमाणु सुद्धपएसह पूरियड ) 
जो छोकाकारप्रमाण असंख्यात द्ध प्रदेशे प्रण दै (सो अप्पा) 
यही यह्‌ अपना आत्मा दै ( अणुदिण सुणहू ) रातदिन एसा दी 
मनन करो व अनुमव करो ( णिच्वाणु हु पाषह ) ब निर्वाण 
सीर दी प्राप्र कयो। 

भावार्थ--पहडे वाखरार का दै कि आत्माका दसन निवा. 
णका मागे दै | यद्यं बताया है किं आत्साका आकार छोकाकाश- 
भ्रमाण असंख्यात प्रदे दै । कोई भी वस्तु जो अपनी सत्ता रखती 
दै छख न छ आकार अवदय रखती दै। आकार विना वस्तु 
अवस्तु दै । हरएक द्रव्यमे छः सामान्य गुण पाए जते दै-- 

(१) अस्तित्व--वस्तका सदा ही बना रना । हरएक वस्तु 
सदासे है, उत्पाद्‌ व्यय भ्रौव्यरूप सततपनेको चयि हुए दै।वे 
पर्याथके उपजने चिनशनेकी अपेक्षा उसाद व्यय घ घने रहनेकी 
अपेक्षा श्रौव्य द | 

` (२) व्तुस्-सामान्य विप स्वभावको छ्यि हए हरण्क 
चस्तु कायेकारी है, व्यथ नदीं है । 

(दे) टरव्यत्व-स्वभाव या विभाव पर्य्योमि हरएक वस्तु परि- 
णमनरी दै तौ सी अखण्ड बनी रहती है । 

(४) प्रमेयतल-वस्तु किसीके दारा जाननेयोम्य है । यदि जानी 
न जावे तो उसकी सत्ता कौन तावे । 


योगसार शेक्ता। [ ९२९१ 


८५) अगुर्लघरुत्य-स्तु कमी अपने भीतर एाए जानेवाङे 
गुर्णोको केम या अधिक नहीं करती दै । मर्यादासे कम या अधिक 
मर्दी होती दै। 

(६) प्रदेदात्व-दरपके वचस्तु ङ न ङं आकार रखती दै, 

प्दे्ोको रखती दै. सत्रको वेरती है । जितने आकारको एक 
अबिभागी पुद्रल परमाणु रोकता दै उतने सूक्ष्म आकाशको एक 
परदेश कहते दै । यह्‌ एक माप है । इस मापरसे लोकव्यापी छः 
द्र्न्योकी माप की जादे तो एक जी द्रव्य, धर्मास्तिकायः, अधर्मास्तिकाय, 
लोकाकाद्य चायं समान असल््यात प्रदेगधारी दै । आकाश अर्नत 
प्रदेकधारी दे । कायु एक प्रदेकधारी दै | 

अनत आकरारक्रे मध्ये लोकाका् दै, इसमें छो द्रव्य सैत्र 
दें । चम, अयम एक प्क लोकव्यापी दै, कालु असंख्यात अख्ग २ 
दः सद रोकने एण दै । पुर परमाणु च स्कंधरूपमे सवैत्र दै । 
जीय ख्धन दारीरधारी पकेन्दरिय सयैत्र ई चादर कीं कीं है| 
कोई स्थान इनं छः विना नदीं है | जीवद्रव्व अखण्ड होनेपर भी 
सापमं लोक्ाकाञ् प्रमा अंसंस्यातप्रदेकी है । जेन सिद्धातमे अस 
चा चहुखदा स्नान करानेक्रे ख्ये गणनकरे २९ भेद वताए दै 
रख्यात तीन प्रक्ार-जयन्यः, सभ्यस, उच्छृष्ट । अखंख्यात्त ३ पकार- 
परीनःसस्यात्त, युन्छासव्यात्तः अरख्यातासख्यात, हरण जघन्यः 
सभ्नसः स्छषटते नौ प्रकार, अनत नौ प्रकार परीततानेतः युक्तानतः 
अनेना्नत, रणकः जयन्य मध्यम, उक्छृष्ट तीनों प्रकार । मटुष्यकी 
बुद्धि अस्थ द इससे कम = अधिकका अनुमान दौनेके चयि २१ मेद्‌ 
गणनके चताए द । 

रण्क आतमा अखड असंख्यातप्रदेशी दै चथा चह परम श्युदध 
दै] सये दी प्रदे चयुद्ध ई, खमावस स्फटिकके समान निसू दँ । 


१२२ ] योगार धका । 


कममल, लोकमम, रागादि भाव कमेमरसे रहित द, रनक समान 
परस प्रकादामान डे) ज्ञानमय दै, पानीके समान सधे जाननेयोग्यको 
ञलख्कानेवाटे ई, आकाराकरे समान निप ई । अपने आत्माको श्चद्ध 
असंख्यातप्रदेरी ध्यानम लेकर अपने रारीरक्र भीतर ही देखना 
ग्वाहिये । यद्यपि यदह आत्मा शरीरके भीतर व्वप्र ह, शरीर प्रमाणः ` 
आकारथधारी द तथापि प्रदेशमे असंख्यात दी दै। 
इस आत्मामं संकोच विस्तार शक्ति दै । नामकमेके उद्यसे 

शरीरप्रमाण आकारको प्राप्र हो जाता दै । जैसे दीपकका प्रकाश दरे 
चड़ वतेनमें रक्खा हु वतेनके समान आकारका ह्यो जाता है । 
साधकरको अपने भीतर एेसे आत्माके आकारको शुद्ध देखना चाये । 
अपनी ही मूर्तिके समान आत्मक सूर्तिको तदाकार देखना चाहिये) 
जिस आसनसे ध्यान करे उसी आसनरूप पद्मासन या पर्यकासन` 
या कायोत्सगै अपने आत्माको शुद्ध ॒दैखना चाद्ये । सिका 
आकार भी अंतिम क्षरीरघ्रमाण पद्मासन आदि किसी आकार सरूप दै ।. 
भ्देदा अमूर्तीक द्रव्योके अमूर्तीक व मूर्तीक पुद्रल्के सूर्तीक होते दै" 
जीघ वणे, गंध, रसः स्पेस रहित अमूर्तीक दै ! उसके सवे प्रदेश भी 
अमूर्तीक द| 

मोम्मटसार्‌ जीवकांडमें कदा दै-- 

आगसं वलित्ता सब्बे खोगम्मि च्व णयि बहि । 

वावी धम्माधम्मा अवद्धिदा अचल्दा णित | ५८२ } 

लोगस्स असंखेज्दिभागप्पहुदि तु सव्वरोगोत्ति । 

अप्यपदेसविसप्पणसंहारे वावडो जीव । ५८३ ॥ 

पोमारदव्वाणे एण एयपदेसादि होति मजणिज्ना । 

एक्को दु पदेसो काठाणुणं धुवो होदि \ ५८४ ॥ 


योगसार का । [ १२३ 
संखेज्ासंखेज्ाणता वा हति पोमालपदेसा । 
रोगागासेव एिदी एगपदेसो अणुस्स हवे ॥ ५८५ ॥ 
रोगागासपदेसा छदट्ववेहिं फुडा सदा होति । 
सव्वमरोगागासं अण्णेहिं विवज्नियं होदि ॥ ५८६ ॥ 
मावार्थ--धर्म, अधम द्रव्य स्थिर चंचर्ता रहित खक व्यापी 
दै, छोक्रके बाहर नहीं दै । जीव अपने प्रदेरशेको संकोच विस्तारके 
कारण रोकके असंख्यात भागते सेकर सवैरोकमे भरे दै । पुद्रल 
द्रव्य एक प्रदेर॒को ठेकर सयत्र है । स्कधकी अपेक्षा उसके प्रदेश 
परमाणुकी गणनाते सख्यातं असंख्यात तथा अनत होते दै । करणु 
एक एक प्रदेश रखते हुए ध्रुव असंख्यात दै । रोकाकाशके प्रदेश 
छः द्रव्यसे भरे हये सदा रहते द । अलोकाकाश अन्य पांच द्रव्य 
नहीं & | इसतरह्‌ नित्य बने रहनेषाङे रोके अपने आत्माको शुद्र 
आकारे देखना चाहिये । 
तत्वाद्वशासनमें कदा दै- 
तथा हि चेतनोऽसंख्यपदेशो मूरतिवजितः । 
द्धामा सिद्धरूमोऽस्म ज्ञानददोनरक्षणः ॥ १४७ 
भावार्थ--अपने आत्माको रेखा ध्यावे करि यद चेतन हैः 
असंख्यात प्रदेशी दै, वर्णादि मूर्ति रहित है, ञद्ध खरूपी दै, सिद्धकः 
समान है च ज्ञान द्दीन उष्चणवान दै । 





उयवहारसे आतमा शरीरपमाण है । 
णिच्छह रोयपमाण सुणि वबहारई सुसरीर₹.। 
. एउ .अप्पसहाउ सुणि लहु षावहु भवतीर ॥ २४॥ ` 


१२४ ] योगसार दीका । 


अन्वयार्थ-(णिच्छई छोयपमाण ववष्ठर सुसरीर सुणि) 
आत्माको खोकध्रमाण व व्यव्हार नयसे अपने शरीरके प्रमाण जानो 
( एहउ अप्पसहाउ सुणि ) पसे अपने आस्पाके स्वमाचको मनन 
कसते हए ( भवर्तीह खहु पादह ) यद जीव संसारके तटको री 
ह्री पाटेता दै अर्थात्‌ शीघ्र दी संसारसागरे पार होजात्ता दै । 

भावा्थ--यह आत्मा देव हरपक संसारी जीवक भीर उसके 
शरीरभरयें व्यापकर रहता दै, उसके असंख्यात प्रदेदा सकोचकर्‌ 
शरीरपमाण होजाते दै । अत्मामें सकोच विस्तार शक्ति दै जे नाम- 
कर्मसे उद्यसे काम कसती दै । एक छोटा चाख्क जन्सके समय 
अपने छोटे सरीरमें उतने दी प्रमाणम अपने आत्याको रखता दै ] 
जैसे २ उश्तका शरीर कैखता दे आत्मा भी फेर्ता ह ¦ रोके सबसे 
छोरा श्ररीर छख्च्च्यपर्यप्निक स्म निगोद जीका होता ई! जो 
घनागुखकरे असख्यात्तच भाय दै व सवसते बड़ा महामत्स्यका होता 
है, जो मदस्य अन्तिम समुद्र स्य॑भररमणमें होता ई । मध्यटोकरमे 
असंख्यात द्वीप च समुद्र दँ । एक दूसरे दूने दूने चौड दै । पहल 
मध्यमं जम्ब्रुदीप दै जो एकत राख योजन चौड़ा है | 

यदह मच्छ एक हजार योजन लम्बा द्योता है । चीचकी अवगा- 
दनाके अनेक शरीर होते दँ । एक स्म निगोद करीरधारी जीव संसा- 
रमे श्रसण करत हुए कमी महानस्य दोस्कता दै च मासस्य भ्रमण 
रते हुए कृभी सद्म निगोद्‌ दोलकता दै । तौम्यै आत्माके प्रदेश 
असख्यातसे कम नहीं होते दै । जेसे एक कपडेकी वाद्र पचास 
गजकी हो, उसको तद्‌ कर उड तो एक गजके विस्तारमें द्यो सकती 
दै, मापे ५० गजसे कस नहीं दै । इसीतरह्‌ आत्मके प्रदेश सखको- 
चसे कम प्रदके देहे आजाते दँ ] अतएव निन्वयनयस्ते तो यह्‌ 
जीवे असंख्यात प्रदेश दी रखता दै, व्यवहारमें शरीरप्रमाण कंते दै । 


योगसार दीका । [ ९२९६ 
शारीरमे रहते हए भी सात प्रकारके समुदूधातके समय जीव शरीरके 
भ्देशोंको कैखाकर श्षरीरके बादर होता दै, फिर शरीरपमाण दोजाता है । 

गोस्मटसार ज्छिकांडमे कदा दै-- 

मूलसरीरम्छेडिय उत्तरदेदस्सं जीवपिषण्डस्स । 

णिगमणे देरादा होदि सछवादणाने त॒ ॥ ६६७ }} 

वेयणकसायतेपुचियो य मग्ण॑तियो समुःधादो । 

तेजाहायो खो सत्तं केवडीणं तु ॥ ६६६ | 

आहारमारणेतियदुगपि णियमेण एदिसिगे तु । 

दसदिसि गदा हु सेस षंच समुग्बादवा होति ॥ ६६८ ॥ ` 

भावार्थं - मक शरीरक न छो इकर उत्तर देह अर्थात्‌ कामण, 
तैजस देह सदित आत्माके प्रदेका शरीरत बाहर निकटनेको सञु- 
दूघात्त कहते ह } उसके सान मद दैः -- 

( १) वेदना--तीन्र रागःदिकि कटने शरीरको न छोड़कर 
भरदेरेका वाहर हौना । 

(२) कुषाय- तीव्र कषायक उद्यसे परके धातके जयि 
प्रेरोका बाहर जाना । 

( ३ ) धिक्रिया--अपने शरीरको छोटा या बड़ा करते हुए 
या एक शारीरके भिन्न अनेक शरीर न करते हुए आत्मके परदेरोका 
कैलाना, जैसा देव, नारकी, भोगभरुमित्रासी तथा चक्रवर्तीको या 
ऋद्धिधारी साघुको होता दै । 

( ४ ) मारणांशिकि--मरणके अंतिम अंतसुदतेमे जहांपर 
अर्के जन्म छेना दो उस कषेतरको सपर करनेके. छ्य आत्माके प्रदे- 
ङ्ैका बाहर जाना पिर छट आना तब मरना । 


१२६ ] योगसार करा । 


(५) तेनस-इसके दो भेद दै-अदमंतेनस, छम तेजस । 
"किसी अनिष्ट कारणको देखकर कोधसे संतप्त संयसी महासुिके 
मलश्षरीरको न छोडकर सिंदूरके वणै वारह योजन रम्बा नव योजन 
चौडा सुच्यंगुख्के संख्यातवै भाग मोटा अज्म आक्रति सहित वांए 
कथेसे पुरुपाकार निकरे विरुद्ध वस्तुको भ्म कर फिर उस मुनिको 
सी भस्य कर दे व उसे दुगेति पहचाये सो अड्ुभ्‌ तेजस दै । जगतको 
योग च दुभिक्ष आदिसे पीडित देखकर जिस सयमी सुनिको करूणा 
-उतपन्न हौजावे उसके दाहने कथेसे पूर्वोक्त प्रमाणधारी ञ्युभ आकार- 
वाला पुरुपाकार निकर्कर रोगादि मेटकर फिर दारीरमें प्रवेद कर 
जवे सो छ्युभ तेजस दै । 
(६ ) आहार-ऋद्धिषारी ुनिको कोई तत्वे स्य होनेपर 
च दूर न हौ सकनेपर उसके मस्तकसे ञुद्ध॒स्फटिकके रगका एक- 
हाथप्रमाण पुरुपाकार निककर जहां कदं केवरी दों उनके ददन 
करनेसे संरयको मिटाकर अन्तयुद्रतेके भीतर छौट आता दै । 
(७) केवाश्-आयुकभेकी स्थिति कम व शेष कर्मो स्थित्ति 
अधिक होनेपर क्वलन्ञानीके आत्मप्रदेश रोकन्यापी होकर फिर 
शरीरप्रमाण ह्यो जाते है आहार ब मारणांतिक समुद्घानोमें एक 
दिद्ा दही कौ तरफ परदेशोका काव होकर गसन होता दै, जव करि 
शेप पांचोये द्यो दिदा्ओमे गमन होता है । 
इन उपर सात्त कारणोकरे सिवाय जीव शरीरपरमाण रहता दै 
च सिद्ध भगवानका आत्मा भी अन्तिम दरीरप्रमाण रहता दै । नाम- 
कैका. ना हो जानेके पीछे उसके उदयके विना प्रदेशोका सकोच 
-या विस्तार नहीं होता दे । 
इष्ठोपदेक्में न्यपाद्‌ महाराज कहते दै-- 


योससार टेकरा। [ १२७ 


स्वसंबेदनस॒व्यक्तस्तनुमात्रो भिरत्ययः । 
अ्येतसौख्यवानाता रोकालोकविलोकनः ॥ २१ ॥ . 
भावायथे-- यह आत्मा खोकालोकको देखनेवाडा अ्य॑त सुखी 
नित्य द्र्य दे, स्वातुमवसे दी इसका ददोन होता दै } व अपने सरी- 
रके प्रमाण हं | अतएव परमा्नद्पद्‌ अपने छुद्ध आत्मादेवको शरीरके 
` श्रमाण आकारधारी मनन करे ब ध्यवितो शीर दही निर्वाण पाचे। 





जीव सम्यक्त पिना ८ सख योनिम भपम 
करता चै। 


चउरासीरक्खह फिरिउ काल अणाई अ्णतु । 
पर सन्भत्त ण रद्ध जि एहड जाणि णिर्भतु ॥२प]] 
अन्यार्थ--( अणाई काक ) अनादिकार्ते ( चउरासी 
खक्खह फिर ) यद जीव ८४ लाख योनियमिं फिरता आरहा दै 
अर्णैतु ) व अनेतका तक भी सम्यक्त विना फिर सक्ता द । 
{ पर सम्मत्त ण छद्ध॒ 1. परन्तु अवत्तक इसने सम्यग्द्दोनको नदीं 


पाया (जि ) हे जीव ! ( णिभतु एड नाणि ) निःसंदेह इस 
चातको जान । 


मावा - सततपदार्थोका समूद दोनेसे यहं खोक तथा संसार 
अनादि-अनंत दै! ससारी जीष अनादिसे ही कमेबन्धसे ग्रसितं द॑ व 
नप्‌ कम वाधते ई पुराने कर्मोको छोडते द । मोहनीयकमेके उद्यसे 
मिथ्या्षठी अज्ञानी, असंयमी दोरदे दै । उनको ररीरका व दद्रियोकि 
सुखकरा च ईंद्रियसुखके सहकारी पदार्थोकरा तत्र मोह रहता दै । 
इससे चे ससारमे नाना शरीरोको धर करके अरमण किया करते दै 


१२८ ] योगसार्‌ टीका 1 


सम्यग्द्षन आत्माका स्वभाव अलका देता दै । इंद्रि सुग्बमे श्रद्धा 
हटा देता दै । ससार श्ररोर भोगों वैराम्यमाव वेदा कर देता दै, 
स्वाधीनता या मोक्षुका उस्सादी चना दैता है| अतीन्रिय आनन्द्का 
मोक्ता कर देता है । सम्यक्ते प्रकारासे संसारके श्रमणसे अरुचि 
दोजात्ती दै । एकं देप सम्यक्त होजानेपर यद्‌ जीव ससार दामे 
अद्धपुद्रख्पसिित्तन कासे अधिक न्ह रहता दै } ययपि वहांभी 

अ्रतकरार दै तथःपि सीभिन द  सम्य्धी शीघ्र दी निबाणकरा भागी 
होजाता द॑ । 

सम्यक्तक चिना यह्‌ जीव नरके भवेम देगहजार वयकी 
आयुतते सकर तेनीम सागर तक, निर्यखनगनिके भ्वोमें एक अंतदहू- 
तैसे खेकर नीन पस्यकी आयु तक, मलुप्यगत्तिके वोम एक संत- 
सुद्तेसे टकर तीन प्रल्यकी आभु तकः देवगत्तिकैः भरघोमे दृशदजार 
वधेकी आयुते टेकर नौं येतेयिकके इकतीस सागरकी आयु तक 
सवै जन्म वारार धारण कर्‌ चुका दै । नौ प्रैवेयिकसे उयर लौ 
अनुदिदा व पांच अनुत्तरे च मोक्षम सम्बगषटी ही जाता दै । संसार 
्रमणकी योनियं चौरयखीलाग्र दै । जदा सारी जीव उन होते 
दै उसका यानि कहते ई वे टर्म नौ दै। 

श्री मोरसार जीवकांडमे कदा दै-- 

सामण्णण च णवं णव जोणीयो हवति वित्थारे । 

ख्खाण चटुरसीदी जोणीयो होति णियमेण ॥ ८८ ॥ 

णिच्िदरथादुसत्त य तरुदसं बियर्दियेसु छेष । 

सुरणिर्यतिस्यिचउरे चोदस मणुए सदसहस्सा ॥ ८९ ॥ 

मावार्थ--मृ मेद्‌ योनियोके गुणोकि सामान्यसे नै होते ६ 
. खचित्त, अचित्त, मिश्र तीन; शीत; उष्ण, मिश्र तीन; संवृत (ढकी )9 


यागसोर रीका । [ १२९ 
वरिव्रृत (खुरी) व मिश्र तीन । दरक योनिमें तीनमेसे एक एक 
गुण रहेगा । जसे सचित्त, सीत व से्रृत हो या अचित्त शीत संबृत 
दो इत्यादि । इसीक्र ८४ राख भेद गुर्णोकी तरतमताकी अपेक्षासे 
है । वे इसप्रकार दै- 

(१) नित्य निगोद्‌ साधारण वनस्पति जीरवोकी ७ छखाख योनियां 
(२) चतुगनि या इनरनिगोद्‌ साधा० बन० # ७ ) + 


(३) प्रथ्वीकायिक जीर्वोकी 0८. 
(४) जख्कायिक जीवोकी ७ ) | 
(५) अभ्रिकायिक जीवोकी ७ ॐ 9 
(६) वायुकायिकर जीर्वोकी ७ 5 ॐ 
(७) प्रत्येक चनम्पतति जी्वोकी १० » # 
(८) देन्द्रिय जी्बोकी २ 9) 9 
(९) तेन्द्रिय जीवोकी २ ॐ 9 
(१०) चौन्द्रिय जीोकी २ 2 
( ५१ ) देबोकी ४ | 
(१२) नारकिर्योकी ध ॐ ॐ 
( १६३ ) प॑चेन्द्रिय तिय्चोकी ४ 7 3 
(१४) मसुरण्योकी १४ ॐ 
कुलं ` ८य रख योनियां 
श्री रत्रकरण्ड श्रावकाचारमे सम्यक्तकी महिमा बताई ईै-- ` 
न सम्यक्तवसमं किचित्‌ त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि । | 
भ्रयोऽग्रयश्च निथ्यालसमं नान्यतनूसूताम्‌ ॥ २९ "| 
सम्यादरौनञयुदधानार्रतिर्य्नपुंसक्ीलानि । 


दुपकुरुविृताखपायुदैखितां' च जनन्ति नाप्यनृतिकाः ।। ३५ ॥: 
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भावा तीन टोकमें व तीन काल्ये सम्यग्द्रीनकरे मनन 
जीवका कोई भी हितकारी नहीं दै तथा मिध्यादृश्चेनके समान जीदका 
कोई भी चुरा करनेवाला नदीं है । सम्यग्ददोनको युद्ध पाटने 
जीव पांच अर्दिसादि वर्तो रहित होनेपर भी मरकरके नारकी; 
षडु व नपुंसक व खी, नीच कुखवराङे; अंग रितः अस्प भआयुधारी 
व दरिद्री नदय होते ह । यदि सम्यक्तकरे पटे नरकः तिर्यच चा 
अल्प आयु बांधी हयो तो पहले नके, ब भोगभूमिमे जायगे | 

साधारण नियम दैकिदेव व नारकी सम्यक्ती सरके मरुप्य 
होगे च सनुप्य व पञ्यु सम्यक्ती सरक स्वगेवासी देव होगे, सनुप्यणी 
व दैवी नदीं होगे । आत्मद्गौन सम्यक्तीको होजाता दै, यही निर्वाण 
पहुचा देता दै । 


छ =, €^ "~ 
ड आत्माका मनन दी मोक्षमार्गं ह । 
सुध सतेयणु घुद्ु जिणु केवरुणाणसहाउ 
सो अप्पा अणुदिणु खणहु जई चाहड सिवराहु ।२६।] 
अन्वयार्थ--( जई सिवखाहू चाहड ) यदि मोष्षका छाम 
चाहते दो तो (अणुदिणु सो अप्पा सुणहु ) रातत दिनि उस 
आत्माका मनन करो जो ( सुद्ध ) द्ध वीतराग निरंजन कमेरदटित 
दै ( संच्चेयणु ) चेतना राणारी दै या न्नान चेतनामय दै (बु ) 
जो स्वयं बुद्ध दै (जिण॒ ) जो संसार-पिजयी जिनेन्द्र दै ( केवल 
णाणसदहाउ ) व जो केवखज्ञान या प्रणे निरावरण ज्ञान स्बभावक्रा 
धारी दै) [ । 
भावार्य- यहां निर्वाणको रिव कहा दै । क्योकि निर्वाणपद्‌ 
परम कल्याणरूप च परमानन्दमय है । एक दफे आत्मा जुद्धं होजाता 
दै! पिरं अयुद्ध नहीं होता दै । जैसे चना भूना इथ, किर गता 


योगसार दक । [ १३९ 


नदीं द्‌ । एसे शिवपदके रयक्रा उपाय रात्तदिनं अपने आत्मा 
-सतभावका सनन दे ¦ आत्मा स्यं मो्षरूप दै । आशस्मा स्वयं परमा- 
-त्मा दं । अपने ङारीररूपी मन्दिरमे अपने आत्ष्ेषको देखना दी 
चाद्ये कि यह शरीरप्रसाण दै तथा यद्द्‌ शुद्ध है । इसमे काभण; 
तेजस, दारिकः, वैक्रियिक, आदार, पाचों पुद्रखरचित शारीररोका 
सम्बन्ध नहीं दे । न इसमें कोड विकस्परूप सन दह न पुद्रछ 
रचित बचन दै । इसमे को कसके उदयजनित भाव राग, देष, मोह 
आदि नही दै, यह्‌ परसवीतराग है} इसने कर्ता, कमे, करण, सम्प्रदान, 
अपादान; अधिक्ररण ये छःकारक्के विकस्प नर्द दँ न इसमें गुण- 
-गुणीके मेद दै । चह एक अखण्ड अभेद सामान्य पदाथ दै । यह ज्ञान 
-सखभाव दैः सहज सामायिक् ज्ञानका भण्डार है । इसमे कोर अज्ञान 
नहीं द । इसका स्वभाव निसं दपैणके समान खपर प्रकारक है । 
सय जाननेयोम्यको चल्कानेबाद, एक समयमे खण्डरदवित सैको 
-विपय करनेवाला यह अद्भुत ज्ञान द । विना प्रयास दीज्ञान्में 
नेय इल्कत है । 
यह्‌ आत्मा निरन्तर ज्ञानचेतनासय दै | अपने द्ध ज्ञान 
-स्नभावका दी स्वादं ठेनेवाला दै, निरन्तर स्वाुभवरूप दै । यह्‌ 
पुण्य-पापकमे करनेक्रे प्रपैचसे च सांसारिक सुखदुःख भोगनेके विक- 
स्पे दर ई 1 कर्मदेतना ओर कर्मफर्चेतना दोनों चेतनाणं अज्ञान- 
-देतना ई । आत्मा ज्ञानचेतनामय है } यदी स्य बुद्धदेव दै } आपसे 
ही आपको जाननेवाा खयै बुद्ध दै ओौर को वौद्धोका देवतं बुद्ध 
नहीं दै । सच्चा बुद्धदेव यदह आत्मां दी दै, यदी सचा .जिन दै { स्वे 
आत्माक्रे रायादि ब कर्मादि श््रओंको जीतनेवौखो दै । ओर की 
समवसरणादि रश्मी सदिं जिन है' सो व्यवहार जिन दै। वद्यं भी. 
निश्चय जिन जिनशजकोा'आतसा दी दै । 


१२२ | योगसार्‌ यका । 


इसतरह निज आत्साको परम शुद्धं एकाकी मतन करना चाहिये 

तब कोई ठौकिक कामना नही रखना चाहिये कि कोई चमत्कार 
सिद्धो ब कोई कद्िसिद्धिदो व छोक्रमे मान्यता दो व प्रसिद्धि 
हो । केवर एकत अपने आत्माके विकासकी भावना स्खके आत्माको 
ध्याना चावि ! ध्यानकी शक्ति वनेम स्वयं कर्मोकी निर्जरा दोती 
जायगी, नवीन कर्मक; सवर होतः जायगा ओर यह्‌ अस्मा स्वयः 
छयुद्ध होता हुभा रिवकू्प हो जायगा । 
. समयस कलक्षमे कहा दै-- 

चिच्छक्तिव्याप्सपैस्वसारो जीव इवानयं । 

अतोऽतिस्तिः सर्वेऽपि भावाः पोदरल्का अमी | २-२॥! 

सकर्मपि विहायाह्यय चिच्छक्तिर्तिं 

स्फुटतरमवगाह्य स्वं च चिच्छक्तिमं । 

हुमसपरि चलन्तं चर्‌ विश्वस्य साक्षात्‌ 

कर्यतु परनाठमालानमात्मन्यनन्तं ॥ ४-> \। 
। भावार्थ--यह जीव चैतन्य दक्तिसे सर्वागप्रणे दै । इसके 
सिवाय सथ दी रागादि भाव पुद्रछकी स्वना दै । वतमानमे चेतन्य- 
शक्तिके सिवाय सवे दी पार्थोको छोड़कर च चैतन्य शक्तिमात्र भावके 
भीतर भटे भकार प्रवेद करके सवे जगतकै उपर भले प्रकार सक्षात्‌ 
प्रकाशमान अपने ही आस्माको जो अनेत दै, अनेतगुणोका भडार दै; 
अपने ही भीतर आत्मारूप होकर आत्माको अनुभव करना योग्य है | 
आपस्ते ही आपको ध्याना चाहिये | 

मोक्षपाहुडमं कदा दै-- , 
अप्पा चर्तिव॑तो देसणणाणेण संजुदौ अप्पा 


०५४ 


सो श्यनो णिच्च णग गुरुपसारण ।॥ ६.४. 


ोगयार भैक । [ १३३ 


दां £ - र है [> 
सादाथ--यह्‌ आत्मा ददानज्ञान सद्ित है, कीतराय चाख्ि- 
न्यान है, इसको गुरक प्रसादसे जानकर सदा ध्याना चाद्ये । 





निमेर आसाकी सवना करके ही पोश्च होगी। 


जाम ण माब्रहु लीय तुदं भिम्स्छअप्पसहा 

ताम्‌ ण टल्मह्‌ (स्वयरु नहि श्व तह जाड (२७ 
अन्द्याथ--( जीव : दे जीव ! ( जाम तुषं भम्बर अप्प 
सद्ाड ण मावह ) जवत्तक द्रु निम आस्माकरे सरमावकी भावना 
-नदीं स्ता ¦ ताम्‌ सिवगमणु णं छ्ज्यडई ) त्रत तु मो नहीं 
पसकता ( जहिं भावहु तहिं जाउ ) जः चदे चं ठ जा 
सादे यहां फिर मीदृट्ध कियाद क्रि छद्ध आत्माके 
-खभावकी भरना ही एक सखार-सागरसे पार करमेवारी मौका 
दे | दद्‌ निन्धच रलनत्रय न्वरूप देः शद्धात्नानव न्वसरूर है । यदी 
भच संचर च निजरातस्व दै । इस भावकी प्रातनिके लिय जो जो साधन 
-च््यि जाने द, उसक्छो व्यकदार्‌ धम चा निरित्त कारण कहते ई} 
योह अन्ानी उग्रचदार्‌ धर दीम उल्ह जावे, निश्चय घसेका ख्य 

छोड दे त्ता बह प्क पग भी नोक्षपथं पर नरद दख सक्ता ¦ 
निश्चय धमे तो अपने ही भीत्तर दे बाहर नदीं दैः परन्तु उसको 
जात च्रतेन्ति चयि गृहस्थे यह उपदेख दै चि श्री चिननंदिसयेरमे 
लाकर दैवक्ा ददौन च प्रलन कये, युर चदाराज्की सेमे जाकर 
-याद्रत्य कंसो । याखमवनसें जाकर स्वाध्याय करो, सम्मेद्रिखर,- 
निरनारं, पावाघुर, चाहुचली, सागीतुगी सुक्तागिरि आदि तीधस्थार्नौ- 
ङी यात्रा करो, सामायिक करलेक्रे चयि एकत स्थान उपयनंः, नदीः 
-दट, एथेद आदिमे वैठो ।-परोपधदाखसे चेठकर उपवास कये! ये स 


ध 
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काये निमित्त मात्र दै | कोई अज्ञानी केवर निमित्त मिकानेको हीः 
मोक्षमागे सम्य छे तो यह उसकी भख दै । मन्दिरादि व तीर्थादि 
च प्रत्तिमादिके आलम्वनसे अपने भीतर आत्माका दुन व परुजन 
या आल्मारूपौ तीथकी यात्रा की जावे तव ही निमिर्तोका भिखाना 
सफर दे । । 

इसीतरह साधुओंको उपदेश है किं एकांत वनः, पवतः गुफा, 
न्दी, तरः उजड मकान, पवैतका शिखर व अन्त दी श्यन्य स्थस्मे 
वैठकर व आसन लगाकर ध्यानका अस्यास करो, कामको पुष्ट न 
करो, इन्द्रियदमन करो, चातुर्मासिके त्िवाय नगरके वार पांच 
दिनि व आमक बाहर एक दिनसे अधिक न ॒ठहसे, गृहस्थक धर 
भिक्षा टकर तुतं वने छौट जाओ, न्न रहकर शीत, उष्ण, डांस. 
मच्छर, न्नता, खरी आदिकी ब्राहस परीपह्‌ सहन करो, मौन रहो, 
सनः, वचनः काय गुप्निको पारो; मागेक्रो निरखकर चो! सुनिर्योकी, 
संगतिमे रहो, शाच्वपाठ करो, तत्वोका भनन करो, तीथयात्रा कसे | 

ये सव निभित्त द| इनको मिलाकर साधुका शुद्धा 

त्माका अनुभव करना चाहिये ! कोई अज्ञानी साधु इन वाहरी; 
क्रियाओको ही मोक्षमागे मानकर सन्तोषी दो जावे ओर अपने 
आत्मके शुद्ध सभावका ददन मनन वं अनुभव न करे तो वह 
मोक्षमागीं नहीं है, बह संसाखतरद्धंक दै, पुण्य बांधकर भवमें श्रमणः 
करनेवाला है । | 

वास्तवमे अपने आत्माकी निम भुमिमें चलना ही चारित्र 
दै, यदी मोक्षमागं दै, एसा निश्चय रखकर साधक्क्रो इसी तत्वकेः 
-खाभका उपाय करना योग्य दै, समाधिशतकमे कदा दै-- 

„ आमोऽर्यमिति द्वेधा निवासौऽनातद्िनाम्‌ 

दृटातनां निव्रासत्तु विविक्ता नश्वरः ॥.७२ ॥ 
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भावार्घ--जो आत्माको न देखनेवाटे बहिरात्मा द उनके यह 
दोप्रकारका विक्स होता ई कि भाममें न रहो वनम दी रहो, चन्सें 
रदनसे ही हित दोगा । दे वननिवासतते ही सन्तोषी होजाते है ¦ परंतु 
आ7त्साक्‌ देखनेवासोक्रा निकास परभावोते भिन्न चिद्व एक अपना 
ञद्धात्मा ही दै.वे निमित्त कारण माञते त्तु नही होते दै! आत्ममें 
निनेसको दी अपना सचा आसन जानते ई | 

मेप्तपाहुमे कदा है-- , _ 

जो इच्छ णिन्सरिटं संसारमहण्णवाउ स्दाम । 

कन्मिधणाम उह्ण सो ्चायहई्‌ अप्ययं सुद्धं } २६॥ 

भवाध-जे कोई इस भयानक संसार सागरे पार दोना 
चाह्‌ व कम-दधनको जखाना चाहे तो उतत अपने चुद्ध आत्माका 


स्यान करना चाहिये ] आत्मा्रा ष्यान ही मोक्टमार दे ! जो आस्म- 
रसिक ह वही मोद्मागीं ई | 


भरिरोकपूज्य जिन आत्मा हौ है ! 
जो तदलोयहं उ जिणु सो अप्पा णिर वुत्त । 
णिच्छयणई एमई भणिउ एहड जाणि णिम॑तु ॥ २८॥ 
अन्वयार्य-( जो तडइलायहं श्रेड पिणु ) जो तीनलेककरे 
प्राथ्ोक दारा व्यान करने योग्य जिन दै (सो ञप्पा णिर्‌ बुर) 
चह यद आत्मा ही निश्चयत्त कय गया दै { णिच्छयणड पमः 
भाभेड ) निन्वयनय ठेसा दी कहती दे ( एहर णिभंदु जाणे ) 
इख चात्तको संदेह रदित जन | 
भार्थ-- यदयं यह वताया दै किं यह्‌ आत्मा ही वास्तनमें 
श्री जिनेन्द्र परमात्मा ई जिसको तीनलोकके भक्तजन ध्याते ईै,-पूजते 
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दै, मानते दै सो इन्द्र प्रसिद्ध है जसा इस गाथाम कहा दै । ये सव 
अरत परमात्माको नमन कसते ह । 

भवणाल्यं चारीसा वित्‌ देवाण दाति क्तीसा । 

कप्पामरं चौवीसा चन्दो स्रा णरो तिरिमो ॥ 


मावार्थ--मवननासी देव, असुर कुमार, नागकु०, विलयुतकु०; 
सुचणेङ्क०, अभ्नि्ध०; वात्कु०, स्तनितद्क०, उद्धिङ्कु०; दीपक ०) 
दिक्कमार पेसे दश्च जार्कि होते द । दरएक्मे दौदोदद्रःदोदो 
अत्येन्द्र होते दै । इसतरह चारीस इन्द्र हुए । व्च॑तर देव आठ प्रका- 
रके होते दै-किन्नर, किंपुरुष, महोरग, यथय, यष्ट, राक्षस; भत, 
पिश्चाच } इनमे मीदो दो इन्द्र; दो दो प्त्येन््र इसततरहं वत्ती इन्द्र 
हए । सोरह स्वगैमें प्रथम चाररे चार, मध्व आटमें चार, अन्त चारमें 
चार एेसे बारह इन्द्र, बारह परत्येन््र॒ इसतरह २४ हए । ज्योतिषी 
देवोमे चन्द्रमा इन्द्रः खये भ्रवयेन्द्रः सदप्योमं इन्द्र चक्रवर्ती, पञ्च 
ओम इन्द्र अष्टापद, सव १०० इन्द्र नमस्कार करने दै । 
नमरकार दो प्रकारका होता दै-व्यवद्ार नमस्कार, निश्चय 
नमर्क्रार जदं शरीरादि बाहरी पटदार्थकौ अ्लंसाके द्वारा स्तुति 
दो, वह व्यवहार नमन्कार है । जहां जत्माक रुरणकी स्तुति हो वह्‌ 
निश्चय नमस्कार दै । जैसे अरहन्तके ययीरक्छी सोभा कहना कि वे 
परम देदीप्यमान दैः ९१००८ खक्षणोके धारी हैः निरक्षरी बाणी 
श्रगाट करते दै, रमवसरण रदित दै, वारह सथासे वैटे भाणियोको 
उपदे देते दँ । यह सन व्यवहार स्तुति दै | 
जगचाय्‌ अरहन्त अनन्त ददान, अनन्तर ज्ञान, अनन्त 
सुख, अचन्त शीयैके धारी दै, परम दीतरान ई, परमानन्द्मय दै, 
ञअसख्यात प्रदेश दैः अमूरतीक दै, इयादिं ।. आत्नाध्रित स्तुति सो 
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-निश्वय स्तुत्ति या नमस्कार है । , अरन्त, सिद्ध, आचाय, उपाध्यायः 
साधु पांच परभेठीकी आत्माकी स्तुति सो दरएक आस्माकी स्तुति 
ड | क्योंकि निश्यसे हरएक आत्मा आत्मक गुर्णोका भण्डार है । 
जगत्तकी सब आत्माएं निश्चयनयसे समान जुद्ध दे अतएव तीन 
-छोकके प्राणी जिसको प्याते द, प्रजते दँ च वदते दै बही परमात्मा 
या आत्मा दे, बही मेँ ह । मै दही च्िलोकण्ज्य परमात्मा जिनेन्द्र द 
ठेसा रान्ति रहित निश्वयसे जानना चाहिये । तन ओौर किसी दूसरे 
परमात्माकी ओर दृष्टिं न रखकर दो भिन्न २ व्यक्तियोमे ध्याता व 
ष्येयकी कल्पना न करफे आपहीको ध्याता द ध्येय सानके अद्वैत 
खक ही भावमें तद्वीन हो यदी मोक्षमार्ग दै । स॒मयसारमे कदा दै- 

दवहारणभो भासदि जीवो देहो य हवन ख्छ इको । 

ण दु णिच्छ्यस्स जीवो देद्य य कदावि खक्ष ।} ३२ ॥ 

टृणमण्णं जीवादो देहे एुलटनयं धुणिततु उनी । 

मण्णदि हू संुदो वंदिदधो मग केबी भयं | २३ ॥ 

` तं णिच्छ्येण जदि ण सरीरयुणा दि होति केवरिणो । 

केवच्ुणा थुणदि जो सो तच केवलि धुपदि ॥ ३४ ॥ 

जा माहं तु जिणिचा, णाण सहावाधियं उुगदि आदं । 

तं जिद माहं साहु, परमडवियाणक देति | ३७ !) 

भावाय - ग्यवहारनयते रेखा कहते दँ कि शरीर ओर आत्मा 
सष्ठ दै परंतु निव्ययनयसे आत्मा व शरीर प्क पदाथ नदीं दे । 
-सुनिगण क्तवछी भगवानकरे पुदरकमथ शरीरी स्तुति व्यवहारनयसे 
-करफे सानते यही है कि हमने केवटी भगवानक्ौ दी स्तुति या 
चंदना की । परंतु निन्चयनयते चद ¦ सुति टीकू नदीं दे । क्वोकरि 
-शयीरके गुण केदरी भगवानकी आत्मके गुण. नहीं दै, निन्वयतसे ज्य 
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केवटी भगवानकी आत्माकी स्तुति दै वही केवरीकी यथाय स्तुति 
&ै । जैसे कहना कि जो मोदको जानकर ज्ञानस्वभावसे परणं आत्माका 
अनुभव करता दै वह्‌ जितमोह दै एसा परमाथेक्र ज्ञातता कहते दै ¦ 
निश्चय स्तुति आत्मापर ठश्च्य दिखात्ती है इसख्यि यथाथ दे | 


पिध्यारष्टीके ब्रतादि मोक्षमार्गं नहीं । 

वयतवसँजमग्रलगुण भ्रूटह मोक्ख णिचुत्तु । 

जाम ण जाणह्‌ इक परु सुद्रउभाउपचित्तु ॥ २९ \ 

अन्वयार्थ-(जाम इक्क पर घुद्धउपक्र्त भाउ ण जाणट्‌): 
जवततक एक परम शुद्ध च पवित्र मावका अनुभव नहीं होता ( मढह 
वयतवसजम मूलगुण भोक्ख ॒णिबुन्ञ ) वतक मिध्याद्छी 
अज्ञानी जी्ोके दारा क्रिये गये त्रत, तप, संयम व मुद्रण पाटनको 
मोक्षका उपाय नही कदा जासक्ता । 

भावाथे--निश्वयपे शुद्ध आत्माका भाव ही मोक्षका माग दै. 
ञद्धोपयोगकी भावनाको न भाकृर या शुद्ध तत्वका अलुभव न करते हये 
जो कुछ व्यवहास्चारित् दै.बह मोक्षमाग नदीं दे ससास्मागे दै पुष्यवै- 
धका कारक दै | मि्याद्टी आत्मज्ञानश्रुन्य बहिरात्मा बाहरमे सुनिमेष ` 
धरकरके यदि पांच महात्रत पाङ, वारह्‌ तप तपे, इंद्रिय ब प्राणिसंयमको 
साधेऽीचे छिले प्रमाण अद्ृदईैस मरख्णुण पाले तौभी वह संवर व निजरा 
तत्को न पाकर कर्मासि युक्ति नदीं पासक्ता । पएेसा द्रव्यसख्गी साघु 
पुण्य बांधकर नौव ग्रैवेयिक तक जाकर अहर्भिद्र दोसक्ता दै परन्तु ` 
संसारसे पार करनेवारे सम्यग्दशनके विना अनन्त संसारमे दी 
श्रमण करता है | उ्यवहार चारित्रको निमित्त मात्र व बाहरी आर- , 
स्वन माच सानके च निश्चय चारित्रको उपादान कारण मान्के जो. 
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स्वाचुभवका अभ्यास करै-तो निर्वाणका मा्म॑तय कर सफ | 
भवचनसारमे श्री कुन्दङ्ुन्दाचार्यं अ्ाईस मूल्शुण कहते दै- 
वदत्मिर्दिदयरोधो सोचावस्सयमचेरप्ष्डाणं 1 
खिदिसयणमदंतवणे दिदिभोयण मे गमत्तं च! ८ ॥ 
षदे खट मूर्खणा समणाणे जिणवरेहिं पण्णत्ता | 
तेषु पमत्तो समणो खेदो वटावगो होदि ॥ ९ ॥ 
भवार्थ--पांच महाव्रत-अ्िसा, सत्य, अस्तेय, नहमचयै,. 
परिग्रह याग । 
पांच समिति- र्या (देखकर चख्ना); भाषा, एपणा ( जुद्ध 
आहार ), आदाननिक्षेपण, व्युत्सगे (मर मूत्र देखकर करना) ¦ 
पांच द्रिय विषय निरोध-छः आवश्यक नित्यकर्म- 
सामायिकः प्रतिक्रमण ( पिले दौोपक्रा निराकरण ), प्रत्याख्यान 
( रणगकरी भावना ); स्तुति, चन्दना, कायोत्सगे । सातं अन्य- 
१ केरोका रोच, २ नप्रपना, २ खान न करना, £ भुमिपर शयनः 
५ द॒न्तवन न करना, £ खंडे होकर हाथमे भोजन छेना, ७ दिनि- 
राततम एक द्फे दिनम भिक्षा ठेना ये २८ मृख्युण साधुजकि दै 
रेसा जिनेन्द्रने कदा. दै उनमें प्रमाद्‌ हो जारेपर देदोपस्थापन या 
भ्राययित्त टकर शुद्ध दोना चाये । सपयसारमें कदा दै-- 
वदसमिदीगुत्तीओे सीख्तवं जिणवरेहि पण्णततं । 
कुव्वेतोवि अमविओ अण्णाणी मिच्छदिद्धीय । २९१ ॥ 
मोक्से असहन्तो अभवियसत्तो दु जो अधीएञ 
पाठो ण करेदि गुणं जसदृहन्तस्स णाणं त॒ ॥ २९२ ॥ 
मलवार्थ - जिनेन्द्रौनि का दै कि अभन्य जीव प्रत; समितिः 
शुधि, शील, तपको पारत हुए मी आत्मज्ञानके विना अज्ञानी व 
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मिथ्यादृष्टौ ही रहता दै । मोक्षके स्वरूपकी श्रद्धा न रखता इभा 
अभव्य जीवर कितना भी शाख पटे, उसका पाठ गुणकारी नदीं होता 
ह, क्योकि उसको आत्माके सम्यग्ज्ञानकी तरफ चिग्धास नही आता है । 
भावषूडमे कदा दै कि भावमे आत्मज्ञनौ दी सववा सधु दै- 
देहदिसगरदिओ माणकसाएदिं सयल्परिच्तो 1 
अप्पा अप्पम्मि रमो स मावर्खिी हवे सह्‌ ॥ ५६ ॥ 
भावाथ--जो शरीरादिकी मसत्तारदित हो च सानकपायसे 
विख्ञ्धल अख्ग हौ च आरभाको आत्मामं रीन रक्खे वही भावलिगी 
साघु दयता दै । 


वरतीको नि्ैर आका अनुमवकरना योग्यै । 
ल णिम्मर उष्णा सुण्द्‌ दयदलसुर्सख । 
तो लहु पाव सिद्ध हु उ जिगगाहह्‌ उत्त ॥२०॥ 
अन्वयार्थ-- (जो चयसंजयुसंज रु सिम्म मुणर) जो 
न्त, संयम सदित निभे आत्माका अनुभव करे (ते सिद्ध सुहु चू 
"एवह तो सिद्धि या सुक्तिका सुख सीघ्र दी पारे (इड जिणणाहह 
डुरु) पेखा चिनेन्द्रका कथन दै । । 
भावाश--हरपक कायैकी सिद्धि उपादान च निनित्त कारणस 
होती दै । उपादान कारण तो अवम्थाको पट्टटकर अवस्थांतर हो 
जातां दे. । सख द्रव्य चना रहता दै । निरित्त कारणद्रूर ही रहं जते 
द । सिद्धीका वड़ा चना है| षडे रूपी कायका उपादान कारण स््धी 
दै  मिटरीका पिंड द्री ष्डेकी दशारे पल्टा दै । निमित्त कारण चाक 
-वं छम्हारादिं घडे वनने तक सहायक दै । चड़ा चन जानेपर वे सव 
"दूर रह्‌ जते दै । ` । 
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इसी तरह निर्वाण रपी कायक छ्यि उपादान कारण अपने ही. 
ञयद्ध आत्माका ध्यानं दै । निमित्त कारण व्यवहार बत संयम तप 
आदिं दै । जत सेयम तप अदिकरि निमित्तसे ब आरम्बनसे जन 
आत्माका ध्यान होगा व॒ भावोमे शुद्धता वदेगी तव ही संवर व्‌. 
निजया तत्र होगा ¦ इरस्यि यहां कदा है कि त्रत संयम सहित 
होकर निर्मल आत्माका घ्यान सिद्ध सुखका साधन है | व्यवहार 
चारिवकी इसलिये आवश्यक्ता द किं मन, वचन, कायको वश रख- 
नेकी जरूरत दै ¡ जवनफ ये तीन चछर रेमे तवत्रक आत्साका 
ध्यान नहीं दोसरना । 

आत्मके ष्यानके च््यि एकांत स्थानम ठहरकर शरीरतो निन्य. 
रखना हौगा, वचना त्यागः करना होगा, जगत्तके भ्राणियोसे वार्ता- 
लाप छोडना द्योगा. पाठ पटना छोड्ना होगा, जप करना छोडना होगा, 
विक्र मौननें रहना दोग; मनका चिन्तवन छोडना होगा, यहां- 
तक कि आत्माके रार्णोक्ा विचार भी छोडना होगा } जव उपयोग 
सन, वचनः, कायस हट करक केवल अपने ही शुद्धात्माके भीतर श्चुत- 
ज्ञानक चरसे या दुद्धं निन्छयनयके प्रतापसं जमेगा तच ही सोक्षका 
साधन चनेगा, तच ही च्वाद्ुभव होगा, तव दही वीत्तरागता होगी 
तव दही आत्मा करमख्मे रहित दोगा ! ष्यानके ससय मनके भीतर 
चहुतसे विचार अजत दै ¦ । 

उनमें जो गृहस्य सम्बधी बा्ौके विचार द वे महान्‌ चाधक- 
ड । हिसा, असत्य, चोरी, शीर, परिपरहकौ चिन्ता, ध्यानमें हानि- 
कारकं दै ] इसचियि साधुजन पांचा पार्पोको पणपने त्याग देते दै. 
गृहस्थका व्यापारादि कुछ न्दी करते दँ । साधु केवर धार्मिक ज्यव- 
हार करते दै । जेसे-शाग्न पठन, उपदेश, विहार, रिष्योको रि्षाः 

` -सन्तोषदरमैक आहार |.घ्यानके समय ये छम कामके ` विचार आ 
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सक्ते दै । ये विचार ध्यानके जमानेक्रे चिये कभी २ निसित्त साधक 
.होजाते दै परन्तु इन विचारोकर भी वेद्‌ हण चिना ध्यान नहीं होगा। 
यदि कोद उयवहार चारित्रको नदीं पाल, छौकिक व्यवहारमें 
खगा रहे तो आत्ाक्रे भीत्तर उपयोग स्थिर नही हो सक्रेया । इसी 
कारण परिग्रह्‌ यागी निग्र सुनि दी उत्तम धमध्यान तथा युद्त्यान 
कर सक्ते द | गरहस्थको भी मन चचन कायकी क्रियाको स्थिर कर- 
मेके जिय वारह त्ताका संयम जसूरी ह्येता दै । जितना परिह कम 
होगा उतनी मनमें चिन्ता कम द्यगी । कव व्यवहार चारितसे; 
युनि च श्रायकके भेपसे; मोक्षका इछ भी साधन नदीं होगा । मोक्ष 
तो आत्माका प्रणै खभाव द | तव उसका साधन उसी स्वभावकी 
भावना हे, आत्मद्दीन दै, निश्चय रल्त्रच दै, स्वानुभव दै । स्ालु- 
.भवके टाभके चयि निरित्त व्यवहार चास्ति है | 
समयसारमें कहा दै - 
णवि एत मोक्छममो पारडी गिहमयाणि सिगाणि । 
दंसणणाणचस्तिणि मोक्खमगं जिणा वित्ति ॥ ४३२ ॥ 
जका जहिततु सगि सागारणगारि एष्ट चा गहिदे । 
ठंसणणाणचरितते अप्याणे जुज मोक्छपे | ४३३ ॥ 
भावार्थ साधके च गृहस्थके मेप च व्यवहार चारित्र मोक्ष 
माश नदीं दै, सम्यग्दशन ज्ञान चारि मोक्षम दै देसा जिनेन्द्र 
कहते द । इसच्ियि गृदम्थके च साधुके मेपमे या व्यवहार चारित्में 
-ममता त्यागकर अपनेको निन्य रनव्रयमई मोक्षमागेमें जोड दे । 
सखमयसपर कर्दमं कदा दै- 
व्यवहरर्विमूहुदृ्टयः परमार्थ कलयन्ति नो जनाः! 
तु्पगोधविमुधवुद्धयः कख्यन्तीह तुषं न तन्दुलम्‌ ॥ ४८-१०॥ 


[अ ॥ि 

भावाना मानव व्वचहार चारित्निमं ही मृढृ हं उसद) 
नोध्ठ मानने द ओर परमाथे या नि्दय रल या खानुभवको 
न्नाम न्ह सचत ह द धरे = 


नुपका तनुर सङ्कर तपकम चाचदयोक् च्यि जट 
खान नरह कर सक्रग } व्यवहार चास्ति तुप हं निचय चारि तदु 

विना त्य छया दः निच्छय चारिदरविना व्यवहारचासि 
डे | 


तनै ॥ ४४ ¢ 


९५ ५| 


अक्ल व्यवहारवासि व्रधाहे। 
चयतवरजयुरीदु जिच ए सव्ये अङ्ड्च्छ 1 
जान्‌ ण साण्ड उक्तं परु सुद माड पवित्तु 1 ३१॥ 
अन्दयथ-- जिय ) दे जीव ! (जाणई इक्ध पर भद्ध 
प्रिर नड ण जाट्‌ ) स्तक एक उच्छ कातराग भाक्त 
'टुभवं न करे ( वयते सज सीट ए सब्र अक्डच्छु ) त्व 
चक तत; तप, सयम; सीख ये सवे पना बधा ईः मोभ्रक्रे स्यि 
हीं द } पुण्यं चाधक्रर संस्रार वटनेकवष्टे द । 
मार्थं --न्यवद्यारचारि निन्ययचारित्रक चिना नि्वाणके 
दि व्यय दै! निर्वाण कर्मोक श्वस होता रै उसक्ता उपाय चीत्तराग्‌- 
माव दै जो द्जुद्धात्माज्मवमें प्राप्न होता दं । निच्धयचारितर स्वसमयस्प 
द. आत्मारीक्ना एक निररं भात द । जद्यं इतत भावपर्‌ ख्य नह! 


2 ४, 


व्यवहार उतादि पालने भन, वचनः; छायकी दयुम प्टृत्ति 


` हौती ई ! छमोपयोग या मन्द्‌ काय द ! सम्यस्दोनके विना मन्द्‌ 
कऋपायको भी चास्तवमे शुभोप्योयि सदी कह दै तौ भील 
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दै, श्लोका विचार 
न होकर उभाव दै जा पुण्यचन्ध्ना कारक द| 

द्रव्यस्ग्रह्म जद ई- 
यदुहदा विणिवित्ती ठह परवित्त र जण कारितं | 


८२१ 


वदसमिदिगुत्तत्वं कवद्रणयः दु जिम भणि }} >~ }} 
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भावा भम टकर चुभनं अच्रत्ति करना व्यवहार्य 
जिनेन्द्रमे चासि कहा दे-वह पां सद्त्न. पांच समिति ती 
गुप्रिरूप ई । व्यचर पराश्चित इई ¡ मन, वचन; कायकरे आरि 
इसय््यि कयं उपयोगपर सुखाकार ह॑, अपे आत्पाम दूर है इसचल््यि 
वन्धका कारक दै, चिच्रय स्वाश्रय है ! अत्मा दही पर उपयोग सन्मुखं 
दै वहीं द्ध भावना देनो निक्ाणका कारण दै] यदि कोई 
सम्यग्ट्रष्टी नही द आर उह कवर उव्वदःग्वासििम मोक्षमाग मा 
ड तो यह उ्तक्रौ शट दै, यह संसारक दी माग ई | 

वाह्री आखन्वनक्रो या निनि उपादान मानना सिध्यत 
ई । करोड़ जन्सोमे यदि कोद व्यवहार चारि पने भीव्ह्‌ 
मो्के मागर नर्द दं ।युद्धत्मःयुभवकतः प्रनापसे अनादिका मिथ्या- 
दी जीवर सन्यत्ती व सयमी दोर उसी भवम नि्वाणकरा भागी 
दोसकता दै । समयसार कलज्ञाने कटः दै- 

वृत जानन्वभीदनं जाचन्य भवन र्टः | 

एकणरव्यसभपउवानसदहदन्तदव उत्‌ ।॥ ७॥ 
, वृत्तं क्स्वभावन्‌ ज्ञानस्य भवनं न हि । 

्रनयान्तरस्वमावलवान्मोकषदेतुमं कर तत्‌ । ८-> ॥ 

भावार्थ--आत्माका ज्ञान स्वमावसे वर्तना, सदा आत्मकः 


ततं 
र्न 


५4 4 त्‌ 


{१ 


+ 
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ज्ञानमें रहना दै, यदी मोक्षका साधन दै ] क्योकि यदौ उपयोग 
एक ही आत्मा द्रव्यकरे सवभावम तन्मय है| ज्यु करियाकांडमें वषना 
आत्मके ज्ञानम परिणमन नदीं है, यह मोक्षका कारण नहीं है । 
क्योकि अन्य द्र्यके स्वभावपर यहां रक्ष्य दै, भारमापर ष्यान नहीं 
दे । मोक्षपाहुडमे कहा दै-- 

जो पुण प्रदव्वरओो मिच्छादिद्धी हेडं सो साहू । 

मिच्छतपरिणदो उण वज्ज्दि दुडृडकम्मेहं ॥ १५ ॥ 

भावार्थ-जो कोई आत्माको छोडकर परद्रन्यमें रति करता 

दै वह मिथ्यादृष्टौ है | मिथ्या श्रद्धानसे परिणमता हु दुष्ट अबो 
कर्मकरो चांधता रहता है । 


पुण्य पाप दोनौँ संसार हे । 
पुण्णि पाह सग्म जिड पाव्रई णरयणिवासु । 
वे छैडिदि अप्पा युणद्‌ तउ रुन्भह्‌ सववा ॥ ३२ ॥ 
अन्वयार्थ-- (जिर पुण्णिं सग्ग पाइ) यह जीव पुण्यसे 
खगे पाता दै ( पाव णरयाणैवाछु ) पापसे नकेमे जाता है (वे 
छंडिवि अप्पा मणः ) पण्य पाप दोनोँसे ममता छोडकर जो अपने 
आत्माका मनन करे ( तउ सिववाप्रु ब्म ) तो शिव महम 
वास पाजवे | 
भवाथ--पुण्य च पाप दोनों दी कमं संक्लार-भ्रमणके कारण 
दै । दोनों ही प्रकारके कर्मके चन्धकै कारण कषायभाव दै | मन्द्‌- 
कषायसे पुण्य क्का बन्ध होत्ता दै, तीन्र कषायसे पापका वंध होता 
है | पुण्य कम सातावेदनीय, द्यभ आयु, छ्चभ नामः. उच गोत्र दै | 
इनका वैध प्राणी मात्रपर दयाभाव, आहार, भौषधि+अभग्र व निदा 
१० 
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चार प्रकार दाच, श्रावकं व मुनिका व्यवहार चारित्र, क्षमाभावः 
सन्तोष, सन्तोपप्रेक आरम्भ, अस्प ममत, कोमलता, समभावसे 
कष्ठ सहन, मन, वचन, कायका सर कपर रहित व॑तेन, प्रगुण 
प्ररसा, आत्मदोष निन्दा, निरभिमानता आदि ज्युभ भ्वसि होता 
है । अस्ातवेदनीयः अ्चुभ आयु, अञ्युभ नाम, नीचगो व ज्ञाना- 
चरणादि चार धातीय कथ पापकम दै | उनका बन्ध स्ानके साधनमें 
चिन्न करनेसे, दुःखित, खेकित दोनेसे, रुदन करनेस, प्रको कष्ट 
देने, परक्ठा चात करनेसे, सचे देव गुरु धमकी निन्दा करनेसे, तीव्र 
कपाग्र करनेसे, अन्यायपूवेक आरम्भ करनेसे, वहत मृच्छ रखनेसे, 
कपटसे चतेन करने, मन वचन कायको वक्र रखतेसे, इगड़ा करनेसे, 
परनिन्दा व॒ आत्म प्रशेसासे, अभिमानं करनेसे, दानादिमे विन्न 
केरनेसे, अन्यका बुरा चितयनसे, कठोर व असत्य उचनसे, पांच 
पापोमे तैनसे होता दै। 

दोनो फर्से देव, मलुप्य, तिर्यच, नरक गतियोमे जाकर 
सांसारिक सुख च दुःखका भोग करना पडता दै । व्रत, तप्‌, सीर, 
संयमके पाख्नमे शुभ राग दोता दै, पुण्यका वन्ध होता दै । उससे 
कर्मेका क्षय नदीं हो सक्ता दै । इसय्यि यहां कहा दै कि पुण्य व 
पाप दोनों ही प्रकारके कर्मोको वेड़ी समञ्चकर दोनोदीकरे कारण 
मावते राग छोड़कर एक शुद्ध आत्मीक .भावका अचुभव करना 
योग्य है । 

मोक्षका कारण एक शुद्धोपयोग. दै । षाप॒ ब पुण्य दोनोके 
चन्धका कारण एक कषायभाव दै ।.दो्नोका स्वभाव पुद्रलकमे दै । 
दोनोका फ सुखदुःख दै जो आत्मीक सुखका विरोधी है | दोनों.दी 
वर्थ माय दै । एेसा समञ्चकर ज्ञानीको सर्वं ही - पुण्यपापे प्रण 
वैराग्य .रुखना चाहिये | केवर एक अपते द्ध आत्माका ही द्रीन 


योरसार धका ।: [- ९४७ 


"करना चाये । प्रिणामोंकी थिरता न द्योनेसे यदि कदाचित्‌-व्यव- 
च्दास्वारित्र पाख्ना पडे तो उससे मोक्ष दोगी ठेसा मानना नदीं चाद्िये। 

व्यवहार चारित्रको बन्धका कारण जानकर उसको त्यागने 
योभ्य समद्चना चाहिये । जेसे कोई सीदीपर चढता दै उसे त्यागने 
योग्य समस्चकर छोडता ही जाता दै । निचय चासित्रिपर पु्ुचकर 
ग्यवहारका स्मरण भी नहीं रहता दै । जञेसे कोठेके उपर प्ुचकर 
फिर सीदटरीको कौन याद्‌ करता दै १ सीढ़ी वो उपर आनेके निमित्त 
थी | इसी तरह व्यवदार चारिका निमित्त निश्चयका साधकं दै १ 
निन्य प्राप्त होनेषर वह्‌ स्वये भा्वोसे शट जाता दै, व्यवहार चारि- 
-चका राग नदीं रहता हे । समयसारमे का दै- 

कम्ममयुह कुरीरं सुहकम्मं चावि जाण युहसीरं । 

कह तं होदि समीरं ज सेसारं पेसेदि ! १५२ ॥ 

सोवण्णियक्धि णियरं व॑धदि कालयस च जह पुरिस । 

वंधदि एवं जीवं युहमडुहं वा कदं कम्मे |} १५२ ॥ 

तह्यादुं कुसीटेषिय राय माकाहि माच संसभ । 

साहीणो हि विणासो कुसीख्संसमारायेहि । \ ५४ ॥ 

मावार्थ--अद्यभ कमं इरी दै, शम कमे सुशीठ दै, आच्छा 
दै ठेसा व्यवहारी रोग कहते दँ । आचये कहते दै कि शुभ कमेको 
सुरीख हम नदीं कह सकते । क्योकि यद संसारम भ्रमण करता 
दै । जैसे रोदेकी वेडी पुरुषको घांधती दै वैसे दी सोनेकी वेड़ी 
बाधती है| उसीतरह्‌ सुभ ब अञ्युभ दोनों दी किये गये काम जीवको 
नाते दी है। 

इसच्यि पुण्य पाप दोनोको शीर ब खोटे समह्चकर -नसे 
राग च उनकी संगति करना योग्य नदीं दै । क्योकि इरीरोकौ, 


४८ ] यागसार सका! 
संगनिसे द रागमे आद्साकी सखाथीनताका नार होता ईै। 


समयस्ार करम कद दै- 
देतुम्बभावातुमवाश्रकणां सदाप्यभदाच 
चन्वमागश्रतमक्राम्ष्र चवय समरत्त 


कीमेदः। 
वन्धहदुभ। २-५] 

आदःय--पुग्य व पाप दोरक इतु स्वमान फर व आन्नव 
प्कख्यदही डैः ङु मद्‌ नहीं दै) दानोंटी वधक माग दः दोनो 
सवक्ने वघ्ना कारण जानना चाहिये | 


। 4 न 





ल र्ण ~ 
निभरय्‌ चरि ही सोक्षक् कारणदे। 
दउतरर्खजछुसील जिय इम सव्व वुवहार्‌ ! 
सोक्खह कारण एक सुणि जो तदलेयहु सार ॥३३॥ 
£ क = जि चरदरसंज न 9 ञ्य 
अन्दया्थ- (जेय ) ह जीव! ( वृडतरसंजशुसाख इर 
सच्छड यवहार ) उन; तप, संयमः, जीर ये सव व्ववदार चारि 
है (मोक्छद क्ण एध मणि) मोका कारण एक निश्चय 
चाचत्रिको जानो (जा तःद्धशयह्‌ खार्‌) चदी तीन छोक्में सार 
क्तु दै । 
 भागार्थ-तीनलोक्मे चार चस्तु मनोश्च दैः जदं आत्मा अपना 
स्वम्पवं एणपने प्रगट कर ठेता &, कमेवन्धसे युक्त दौजाता द । 
परमानन्द्का नित्य मोग करता ईं | क्या सोद्रुक्रा उ्याव भी तीन 
खोक्रसं खार इ । चह उपाच भी अपने दी जुद्धात्ाकरा सम्यक्त श्रद्धानः 
छान च उसमें आचरण द निन्य रनत्रवहप स्वखमय, खर्य- 
संवदन या आस्पाद्ुभव दै ! यदी एक देसा नियमय उपाव ई । 
ससा कार्य या स्तव्य होता दै वेसा ही उसका कारण या साधन 


योगसार सैका । [ १४९ 


द्योता दै । इस आत्मानुभवके लिये जो बाहरी साधन ज, तप आदि 
ज्यबहप्स्वाखि करिया जाता दै वह्‌ मात्र व्यवहार है,. निमित्त दे । 
'यदि कोई व्यवहार ही चारित्र पे तो भ्रम दै, वहं निर्वाणका 
-साधन नदीं करता दै | 

आचार्यं बारवार इसी वातकी प्रेरणा करते ६ कि हे योगी ! 
त मन, वचन; कायकी क्रियाको मोक्षका उपाय सतत जान । जहां 
-किचिन्‌ भी चिकस्प दहै या इछ भी परपदार्थपर दृष्टि रै वदां श्युभ 
-राग दै, वह बन्धका कारण ई, कभकी निजंराका कारण नदीं है| 
इपच्यि त्रु सर्वं प्रपचजाल व चिता छोडकर नित पीकर एक . 
अपने ही आत्माकी तरफ रौ दगा, उसीको ध्यावे, उसीका मनन 
-कर, उसी सन्तोप मान, एक शुद्ध आत्माके अनुभव्ते उत्पन्न 
-आनन्दामृतका पान कर | 

व्यवदारस्चारिरिको व्यवहार मात्र समहय । चिना निश्यचास्तिके 
उसका को ाभ मोक्षमार्ममे नहीं दै | व्यवहार सुनिका या श्नावकका 
संयम टीक > याच्ठाचुसार पालकर मी यह अर्हकार्‌ मत कर किं 
मे सुनी हैः मे शुक श्रावक द, मं चहमचारी ह में धर्मासमा गृहस्य 
टरं । देखा करनेसे उसके भेपमें घ व्चवदारमें दी सुनिपना या गरस 
पना मान लिया सो ठीक नदीं दै। श्द्धात्माचुमदर ही युनिपना 
छ } वही श्रावकपना रै ची जिनमे ई, ठेसा समह्करर ज्ञानीको 
दारीराधित्त त्रियामे अर्हकार न करना चाद्ये । जो निच्य- 
नयकी प्रथानतास्र अपनेको सिद्ध भगव्रानके समान्‌ छ॒द्ध तीन कालके 
सै कम रहित, विभाव रहित, विकल्प रदित; मति्नादि भेद 
रहित, एक सज ज्ञान या आनेदका समृ मानकर सवे अन्य भासे 
दास होजायगां बही निर्वाणमागेपर आचूढृ समञ्चा जायगा । 

भवपाहुडमे कहा दै-- 


१५० `} यागसार धका । 


जीवविसुक्तो सवो द॑सणसुकरो य होई चर्व । 
सवो खेययपुत्नो कोउत्तरयम्मि चरप्तवयो ॥ १५२ ॥ 
जह तारयग चंदो मयरओं मयरखण संब्वाण । 
अहिथो तह सम्मतो रिसिसावयटुविहधम्माणं !} १४४ ॥ 
सादाथ-- जीव रदित सर्द होता दै । आत्मद्रौनरूप सम्यक्ते 
चिना प्राणी चकङता हा सूदा दै । सदां खोकमें माननीय नदीं द्योताः 
जटा दिया जाता है ¡ चखनेवाा व्यवहार चारित्रवान सुरदा परमा- 
थमे अघ्रूज्य दै । जसे नक्षत्रम चन्द्रमा शोभा दै, पुम सिंह 
शोभतां है वैसे सुनि य श्रावक दोनोकि धमे सम्यग्दद्न सोभता; 
है| इस आत्मालुभवके विना सवं व्यवहार सीन दही है । 
सारसमुयमे कदा दै- 
जञानमावनया जीवो कमते हितमासमणः । 
व्रिनयाचाए्सम्पनो विषेषु परा्मुखः !\ £ ॥ 
भवार्थ--जो जीव पाचों दद्रियौके धिपर्योतसे उदास होकर 
धमेकी विनय व धमेके आचास्ते युक्त होकर आस्मनज्ञानकी भावन 
करत है बही अपने आ्माका हित कर सकता दै । 


आपसे आपको ध्या । 
- अप्पा अप्प जो सुण जो परमाव च॑ए्‌ई । 
सो पाबह्‌ सिबपुरिगमणु जिणवर एड भणेद्‌ ॥ ३४ ॥ 

. अन्वयाथ--(जो परभाव चणएट) जो परभावको छोड देता 
दै (जो अप्प अप्या सुणई ) व जो अपनेसे ह अपने आत्माका 
अनुभव करता दै ( सो सिवपुरिगमणु पावह ) वदी मोक्षनगरमे 
पुय जाता है (जिणवर्‌ एड भणे) श्री जिनेन्द्र यह का दै। 


योगसार टीका। [ ९५१ 


भावा्थ--आत्माको आत्मके द्वारा महण कर जो निश्वर 
होकर आत्माका अनुभव करता दै वदी आत्माका द्रीन करता भा 
केकी निरा करता दै ब मोक्षनगरमे शीघ्र ही पहुंच जातत दै । 
जव आत्मा अपने मुरु स्वभावको रक्ष्यसे लेकर रहण करता है तव 
सवे ही पर भार्वोका सवै याग होजाता दै। जैसे को$ खी परक घरों 
जाया करती थी, जव वह अपने ही घरमे वैठ गई तव पर धररोका 
गमन स्वय वंद होगया । 

जितना कुछ प्रपच या विकस्पं परद्रव्योके सम्बधसे होता दै यह 
सव पर भावर्द। क्कि उद्यसे जो भावक्षमे रागादि शुभ या अयु 
होता दै व नोक शरीरादि होते ह वे सव परभाव दै । चौदह गुण- 
स्थान व चौदह मागणाओंके भेद तव ही सभव दै जव कर्म सहित 
आत्माको देखा जावे । अके कर्म रहित आत्मामे इन सवका दैन 
नहीं होता दै । अपने आत्माकरे सिवाय अन्य आत्माएं संसारी व 
सिद्ध तथा सवै ही पुदरर परमाणु या स्कंध, तथा धर्मास्तिकाय, अध- 
मास्तिकाय; काटाणु बव आकाश ये सव परभाव दै । मनके भीतर 
दोनेवाडे मानसिक विकस्प भी परभाव दै । आत्मा निर्विकर्प दे, 
असेद्‌ दै, असंग दै, निप है, निर्विकत्प भावम दी महण होता दै । 

भूतः, भविप्य, वर्चमान तीन का सस्यैधी सवे कर्मनि ब विक- 
स्पोसे आस्माको न्यारा दैखना चाहिये । यद्यपि आरमा अनैतगुण व 
पयर्योंका सयुदाय ई तौभी ध्यानके समय उसके गुण गुणी मेर्दोका 
विचार भी वद्‌ करदेना चादिये । आत्मके स्वाद्‌ ठेनेमे एकभ्र हो- 
जानां चाहिये । बाहरी निमित्त इसीखियि मिरखाए जाते हँ कि मनकी 
यैयर्ता मिरे, मन क्षोभत न हो । मनम चिता घर च करं । निमेथ 
साधुको दी श्चुद्धोपयोगकी भरेप्रकार प्राप्ति योती दैः क्योकि उसका 
सन परि्रहकी चिन्तासे च आरंभके द्ञ्चरसे अरग दै । चिरुङ्ुर एकातिं 


१५२ ] योमसार रैक ! 


सेवन, निरतोय शरीर, सीत; उण्ण, दंशमद्यककी वाधाका सहन; ये सव 
निमित्त कारण घ्यानं उपयोगी ई ! अम्यासख ारभ करनेवाटोको 
परीषह न अवे इस सम्दाच्क साथ घ्यान करना दौतादै) जव 
अभ्यास चड़ जात्ता द तव परीपदोकरं दोनैपर निच्ल रद सक्ता ई } 
साधकरको परणीपने अपने दी भीतर रमण करना चादिये, यदी निर्वा 
णका माग ई ! समाधिदतकमे कदा ईै-- 

राद्यं न गृह्णाति गृहीतं नापि सुञ्ति ! 

जानाति सवधा सव तत्छसंवयमस्म्यहम्‌ ! २० ॥ 

चेनातनाऽनुभयेऽदहमासनेवासनातनि 1 

सोश्टैनतन्नसानासौनैको नद्धौ न वा बहुः २३} 

यद्रमावरे सुपुप्ताऽहे यद्धावे व्युलितः पुनः 1 

अतीद्धियमनिर्ददयं तससवसंवेचमर्म्यहम्‌ || २४!) 

्वीयन्तेऽ्तरव रागाचास्त्वतौ मां पप्तः । 

दोधालानं ततः कश्चिच मे चन च प्रियः । २५ | 

भदाथ-जो न रहण करने योग्य परथाव दं चा परद्रव्व हँ 
उनको यदण नदीं करता ई द जो अपने युणक्रा स्वनावं ई लिनच्धो 
सदा महण किये हये दँ उनका कमी व्याग नदीं करता दैः तु जो सवै 
प्रकारे स्रैको जानता ई घी म॑ अपनेये आप अदुभव करने योग्य 
द्रं लिख आत्मक स्वरूपसत मरं अपने आत्याको आत्माक्र भीतर 
आत्मके द्वारा आत्माद्य ही उलुमव कस्ता द्रं वही सं हं} न ओँ पुरूष 
्नलखीद्धैः न नपुत्तकट्भैःन एकट्रुःनदो द्रः न वहतं | 

जितत खसू्पको न जानकर मरं अनादिसे सोरद्ा था व लिसको 

जानकर यँ अव जाग उठा. वहं मं अतीन्द्रिय, नाम रदित, केवल 
ख्सेवेदन. योग्य हं ! जव मे यथाथ त्वदिति अपनेको ज्ञान खल्प 
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देखत द्रं तो वहीं सवै रागादि क्षय होजाति दै तव मेरा को शत 
या भित्र नहीं होता दै, समभाव छा जाता दै। 





ग्यवहारमें नौ पदार्थाका ज्ञान आवदयक दे । 


छहदव्वह जे जिण किओ णव पयत्थ जे तत्त । 
वहारे जिणउत्तिया ते जाणियहि परयत्त ॥ ३५ ॥ 

अन्वयार्थ-- (८ निण जे छदव्वह णव पयत्थ जे तत्त 

कृषि ) जिनेन्द्रने जो छः द्रव्य, नौ पदाथ ओौर सात तत्र के 
, दै ( षवहारे जिणउत्तिया ) वे सब व्यवदारनयसे कदे द (पयत्त 

ते जाणियहि ) प्रयन करके उनको जानना योस्य दै । 

भावार्थ--निर्वाणका उपाय निश्चयसे एक आत्माके दशन या 
आत्माञ्ुभवको चताया दै । परन्तु उपाय तव दही किया जातादै 
जव यह्‌ निश्वय हौ कि उपाय करनैकी च्या आवदयक्ता दै ? इसलिये 
साधकको यद्‌ भलिभ्रकार जानना चाहिये किं यह्‌ मिच्वयनयसे शुद्ध 
है तथापि वह्‌ अनादिसे कर्मबन्धके कारण अञ्युद्ध दोरा दे । 

यह्‌ अद्युद्धता कैसे होती दे व कैसे मिट सकती है इस वातका 
विस्तारसे कथन व्यवदारनयस्र जिनेन्द्रने वताया ई | क्योकि परफे 
आश्रयको लेकर आत्माका कथन व्यवहारनयसे दही किया जाता दै 
तव छः द्रव्यंकि, सात तर्सयोको व नौ पदार्थोको भलटेप्रकार जानना 
चाहिये । इसलिये साधकको अध्यात्म शाघ्नमें प्रवे करनेके पहङे 
श्री तत्ा्सूत्र च उनकी टीकाए सथिसिद्धि, राजवार्तिकः शटोकवा- 
तिक, गोमह्खार आदि व्यवद्यार-प्रधान भरर्थोको जात्नना जरूरी दै । 
इनके श्रद्धानको ही व्यवहार सम्यक्त कहा गया हैः जो आत्म 
प्रतीतिरूप निश्चय सस्यक्तके लिय निमित्त कारण दै | 
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गोम्मटसार जीवकांडमे कहा दै-- ` 

छष्पैचणवविहाणे अत्थाणे जिणवरोवदट्ाणं । 

आणाए अहिगमेण य सदृहणं होड सम्मत्तं || ५६० ॥ 

भावा्थ--जिनेन्द्र मगवानके उपदेशे अनुसार छः द्रव्य पांच 
अस्तिकायः, नव पदार्थोका श्रद्धान आज्ञा मात्रसे था शासखोकि पठन ` 
पाठन च न्यायकी युक्तिसे खमश्चकर करना व्यवहारनयसे सम्यक्त दै ¦. 

उवनोगो वण्णघऊ लक्खणमिह जीवपोगलभ तु । 

गदिञ्मणोगहवत्तणकिरियुवयारो दु धम्मचऊ ॥ ५६४ || 


भावाथ--उपयोग ज्ञान दक्षन लक्षणका धारी जीव द्रव्य दै। 

स्परी रस गध वर्णं छक्षणधारी पुद्रक द्रव्य दै । जीव पुद्रलके गमनमें 
उदासीन रूपसे सहकारी धमद्रन्य दै । जी द्रन्यको ठहरनेमें सहकारी ' 
अधमे द्रव्य दै । सवै द्रव्योको स्थान देनेवाला अव्रकादा द्रव्य दै।. 
दरन्योके पर्टनेमे निमित्त कारण काठ द्रव्य दै ¡ इसतरह छः द्र्व्योका 
भरा यह रोक दै । जो सत्‌ हो, सदा दी रहै उसको द्रष्य कहते दँ 

जीव द्रव्य उपयोग सहित दै, ज्ञाता दृष्टा है, यह्‌ वातत प्रगट दै- 

शरीरादि पुद्रख रचित दै उनकी सत्ता भी प्रत्यक्ष प्रगट दै ।' 

शेष चार द्रव्य अमू्तीक दै, इनकी सत्ता अनुमानसेः प्रगट दै । जीव 
पदर चार काये करते ह उनमें उपादान कारणवे खयं दै, निमित्तकारण 

शेष चार द्रव्य दै । गमन सहकारी ठोकाकाश व्यापी धमंद्रव्य दैः. 

सहरनेमे सहकारी छोकाकाशचन्यापी अधम द्रव्य दै | अवकाश्च देनेवारा 
आकाश दै, परिवतेन करानेवाङा काराणुः द्रव्य दै जो असंख्यात ` 
दै' । एक एक आकाराके प्रदेश्च पर एक एक कारणु है । जीव, अन॑त्त ` 
दै, पुद्रर अर्न॑त दै, अनंत आकारके मध्य ` खोक £ । ` रोकमें सवच 
शेष पाच द्रव्य द 1 सुक्ष्म प्रथ्वी, जल, अभि, वायु, बनस्पतिं सवे्रः 
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दै । वाद्र केन्द्रादि कदी कीं हैँ । परमाणु व सकय रूप पुरर. 
सवत्र है | 
इन छः प्रव्योका अस्तित्र कभी सिट नहीं सकता है उनफे भीतर 
संसारी जीव कमेवेध सहित अशुद्ध दै । उनको भी जव द्ध निय 
नयकी दृष्टस देखा जवे तो वे शुद्ध ही इयल्कते द । इस दृष्ठिसे 
पुरर द्रज्य मी परमागुरूप शुद्ध दिखता दै । समताभाव छनेके यि 
इन छदो द्र््योको मुर स्वभावसे ञुद्ध अट्गर देखना चाहिये । तव 
राग द्रप नहीं रहेगे | 
समाधिशतकमे कदादै-- 
यस्य स्छन्दमाभाति निःस्पन्देन सम जगत्‌ । 
अत्रक्मक्रियामोगं स इमे याति नेतरः ॥ ६७ ॥ 
भवार्थ- यह चलता फिरता जगत भी जिसकी दृष्टिमे युद्ध 
निश्वयनयके बरसे चन रहित थिर, विकल्प रहित निर्विकस्प क्रिया 
च भोगरदित निर्धिकस्प दिखता दै बह समभावको प्रप्र करता दै | 
मोक्षमागे पर चलनेवालेके छः प्र्व्योकी सत्ताका पक्ता निश्चय दोना 
वचचादिये, तव श्रम रदित ज्ञान दोगा; तव परद्रव्य व परभावोसे उदास 
होकर स्वद्रन्यमें परवृत्ति दो सकेगी । 
सात तत्व है-जीच, अजीव, आस्व, बन्ध, संवर, निजैरा, 
मोभ्र ¦ जीव तत्यमें सर्व॑ अनन्त जीव आगए्‌ | अजीव तत्वमे रेष 
" पांच द्रव्य आगए । काखणु एक एक प्रदेशपर होनेसे कायरहित दै । 
केप पांच द्रव्य वहुपदेश्षी दै । परमाणुमे मिख्नेकी शक्ति दै इसखियि 
कारुको छोड़कर शेप पांच द्र््योको अस्तिकाय कहते दै । 
कर्मकणाओके आनेको आखव व कामण शरीरके साथ 
चन्धनेको वन्ध कहते दँ । चे दोनों आखव व वन्ध एक साथ एक 
समयमे होते द ! इसध्यि दोनोके कारण भाव एक दी द । मिथ्या- 
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द्दौन पांच प्रकार, अविरति हिसादि पांच प्रकार या पांच इन्द्रि 
च सनको बदा न रखना तथा छः कायकी दयां न पार्नाः, इस- 
तरह बारह प्रकार, कषाय पदवीस प्रकार, योग द्वह प्रकार सब 
-सत्तावन आखव व बन्धके कारणभाव दै | 

संक्षेपमे योगं व कपायसे आखव वं वन्ध होते द| मनः 
वचन, कायकी प्रटृ्तिसे जब आत्मा पदेश्च सकम्प होते द तब 
योगराक्तिसे कमैवभणाएं खिचकर आती है व बन्ध जाती है] 
ज्ञानावरणादि प्रकरृतिरूप चन्धन प्रकृतिवन्ध हद | कितनी संस्था बन्धी 
सो प्रदेश्बन्ध है ! इन दो प्रकार बन्धक देतु योग दै \ कमम 
स्थिति पड़ना स्थितिचन्ध है । फ्दान शक्ति पड्ना अनुभाग वन्ध 
दै । ये दोनों वन्ध कषायसे होते ई 1 

कर्मके आखवके रोकनेको संवर कहते दँ । उनका उपाय 
आस्व विरोधी भावोका लास है । सम्यम्द्रोन, अहिंसादि पांच तरतः 
-कषायरदहित चीतरागभाव च योर्योका स्थिर होना सवरभाव है । 

पूवे बांधे हुये कर्मोका एकदेश गिरा निजश दे 1 फल देकर 
गिरा सविपाक निरा है । चिना फल दिये समयसे पूवे डना 
अविपाक निर्जरा दै] उसका उपाय तप या घ्यान है 1 सवर व निजरा१ 
डारा सथ क्मौसे रदित होजाना मोक्ष है इन सात तत्वोमे पुण्य 
पाप मिलानेसे नौ पदाथ होजाते है । पुण्य पाप आखव व वैध तत्वोमें 
गर्भित दै । उ्यवदार नयसे इन नौ पदार्थमिं जीव, सेवर निजेरा, 
मोक्ष ये चार दी रहण करते योग्य दै, शेप पांच त्यागने योग्य है! 
निश्चयनयसे एक अपना शुद्ध जीव ही महण करते योस्य दै | 

समयसारमें का दै-- 
मूदत्थणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्यपाचं च । 
आसवसंवरणिल्लरन्धो मोको य सम्मतं ।} १५ ॥ 
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भावार्थ--निश्चयनयसे जाने हये ये नौ पदार्थं सम्यक्त होत है 
अर्थात्‌ ये नौ पदाथे जीव अजीवके सेयोगसे दै ! असावादि सात 
पदाथ जीव व कर्मवर्भेणाके सयोगसे होति है । इनमे एक जीव, 
कमेरदित यहण करने योग्य दै ठेसा श्रद्धान निश्वयसे सम्यक्त है 


सव प्दथनिं चे्नेवाला एक जीव ही है । 


सव्वे अचेयण जाणि जियं एकं सचेयण सार्‌। 
जो जाणेविण परमदुणि रुहु पाय भवपार्‌ ॥ ३६॥ 
अन्वयार्थ-( सव्व अचेयण जाणि ) पुद्रखादि स्थे पाचों 
दरव्योकरो व॒ उने वने पदार्थोको अचेतन या जड जानो ( एक्क 
{जिय सचेयण क्षार ) एक अकरेखा जीव ही सचेतन है व सारभूत 
परस पदाथ है ( प्रम्‌ युणि जो जाणेतिण छह भवपारु पाव ) 
परम युनि जिस जीव तत्वको अनुभव करके शीव्र ही ससारसे पार 
दोजाते है । 
मावार्थ--छः द्रव्योमे एक आत्मा ही सचेतन दै जो अपनेको 
भी जानता दै व स्व जाननेयोग्य ज्ञेय पदार्थाको भी जानता है । 
पांच पुद्रछादि द्रज्य चेतना रदित जड दै! नौ पदार्थोमिं भी यदि 
शुद्ध निश्चयनयसे देखा जवे तो एक आत्मा भिन ही दीख पड़ता 
है । से शक्छरको अन्नके साथ सिलाकर नौ मिटादयां वनाई जावै 
तौभी उने शक्रको देखनेवाटा शक्ररको जुदा देखता है । 
ज्ञानीको उचित दै कि वह अपते आत्माको सवै परद्रव्योसे 
भिन्न देखे ! आठ कर भी जड ह शरीर भी जड़ दै, केके निमित्तसे 
हयेनेवाङे ओपाधिक विकारीभाव भी आत्माका स्वभाव नदीं } मति- 
ज्ञानादि खण्ड च क्रमवती ज्ञान मी कके रूयोयसे होते दै ये भीः 
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आत्माका स्वभाव नदी | आस्मा दरत्यको माच द्रव्यरूप अखण्ड 
सिद्ध भगवानक्रे समन छुद्ध देखना चाद्ये | म एेसा ही अनुभव 
करना चाहिये । परम सुनि ही छद्धात्माक्रे ध्यानसे सीर दी भव- 
सागरसे पार होजाते ह | 
मोक्षे कारणकटापमें वजवरृपभनाराच सहनेनका होना जरूरी दै । 
विना इसके ठेसा वीये नहीं प्रगट होत्ता कि क्षृपकभ्रेणीपर चट सके 
च धातीयकसेका क्षय करक केवलज्ञानी दोसके । परि्रहयागी निर्य 
सुनि ही सोक्षके योग्य घ्यान करसक्ते दै । दस्य २४प्रकारके परिदह्‌ 
का होना निचेधा दै । क्षत्र, घर, धन; धान्य, चांदी, सुवण, दासी; 
दास, कपडे, वतन ये दश प्रकार बाहरी परमद द| ये विच्कुल पर दै 
इनको यागा जासक्ता दै, तव वारी परिरहकी चिता मनको नदीं 
सताएगी । अन्तरंग परिह चौदह प्रकार द । मिथ्या, क्रोध, सान, 
माया, छोभ, हास्य; रति; अरतिः शोकः भय; जुगुप्सा, खीषेद्‌ पुवेद; 
-नपसकवेद्‌ । इनकी ममता वुद्धिप्रयक छोडी जाती दै । 
कर्मोद्यसरे वदि कोद विकार दत्ता दै तो उसको ग्रहण योम्य 
-मानके ज्ञानी साधु ख्यागव नर्द करते दै, यदी परिमरहका त्याग दै । 
बाख्कके समान नम्र रहकर जो साधु अप्रमत्त गुणस्थानके -साति-. 
दय .मावको प्राप्त होकर व क्षायिक सम्यक्तसे विभूपित्त होकर क्षुपक- 
श्रेणी चद्कर शुकध्यान ध्याते दँ वे ही उसी मवसे निर्वाण छाभ कर 
ङेते दै । बाहरी चारित्र निमित्त दै, शद्ध अनुभव रूप परम सामा- 
यिक या यथाख्यातचारित्र उपादान कारण दै | निमित्तके हदोनेपर 
उपादान उन्नति करता द । परंतु साधकक्रौ दृष्टि अपने दी उपादान- 
रूप आत्मीक भाव ही पर रती दै] तात्पथे य दै कि व्यवहार 
सम्यक्तकै कारणोमिं भी एक सारण पने ही डद्धासमाका अहण 
-काथकारी दै । समयसारकरूकामे कदा है-- 


योगसार शका । १५९. 


चिरमिति नवत्च्छनतसुन्रीयमानं । 
कनकमिव निने व्णमासकरपे 
अथ सपततविविक्तं र्यतामेकख्यं । 
प्रतिपदमिदमासन्योतिर्येतमानम्‌ ।! ८-१ ॥ 
भावा्थ- जसे सोनेकी साखमे सोना भिन्न अल्कता है चैसे 
ही जीर्बोको उचित दै कि बह अनादिकाल्से पदा्थोकि भीतर 
छिपी हई अपनी आत्मज्योत्तिको अङ्ग निकार कर सद्‌ा ही परे 
सिन्न ब प्क्ररूप प्रकादरमान हरएक पद्मं देखे-युद्धात्माका दी अपने 
भीतर ददौन करे । 
मोक्षपाहुडमे कदा दै-- 
टोऊण दिढचस्ती दिंढसम्मत्तेण भावियमर्मो । 
आयतो अप्पाणं परमपय॑ पावए जोई ॥ ४९ ॥ 
चरणे हवं सधम्मो धम्मो सो दवद अप्पस्मभावो । 
सो रागरोसरहिओ जीवस्स अणण्णपरिणामो ॥ ५० | 
भावार्थ - योगी चारित्रे पक्ता होकर पक्षे निट सम्यग्दशेनकी 
भावना करता हुआ जव अपने आत्माको ध्याता दै तो परमपद मोक्ष 
याता है ¡ आत्माका धर्म या स्वमाव दौ चारित्र है आत्साक्ा थम 
आत्माका समभाव दै । वह समभाव राग देष रहित आवका अपना 
ही भाव दै। इस भावसे दी मोक्ष होता दै । 





म्यवहारका मोहं त्यागना जरूरी है । 


जह्‌ भिम्मङ अप्पा मुणहि छंडिवि सहु ववहारु 1- - 
जिण-सामिउ एमह भणडई्‌ रुह पबहु भवयारं ॥ ३७॥ .. 


९2० | योगसार रीका! 


अन्वयार्थ-( जिणसामी एंड मणः ) जिनेन्द्र भगवान 
ठेसा कहते ह (जई सहुववहार छडवि णिम्मट अप्पा युणहि) 
यद्वि तु सवे व्यवहार छोडकर नमल. अत्माका अनुभव करेगा 
ख्ह भवार. पाह तो चीर मवसे पार होगा 
भवाश--यदां जिनेन्द्र भगवानकी यही आज्ञाहै व यदी 
उपदा वत्ताया ई कि निमे आत्माका अनुभव कयो ] यह अनुभव 
होगा जघ सवे परकरे आश्रव व्यक्हारका मोह यागा जायगा, 
पर पदाथेका परमाणु मात्र भी दितकारी नही है | व्यवहार धमै, 
व्यवहार नम्यग्दर्ीन ज्ञान चारिका जितना विपय दै वह सव 
त्यागनेचोग्य दै । सन्यग्रटी चाहे गृहस्य हो या साधु, केवर अपने 
शुद्ध आत्माको ही अपना हितकारी जानता दै । शेप सवैको त्यागने- 
योग्य परियह्‌ जानता ३ | 
यद्यपि वह्‌ मनक ख्गानेको व ज्ञानकी निमेरतकरे स्यि सात 
तत्वाका विचार करता है, जिनवाणीका पठनपाठन मनन उपदेश 
करता ई, अहिंसा; सत्य, अची, ब्रह्मचर्य, परियहत्याय पाच 
अंतोको एकदेश या सर्वदा पार्ता दै, मन्त्रोका जप करता दै, 
उपवास करता है, रसत्यागं करता दै तौ भी इन- सव कार्योको 
व्यवहार धमे जानकरे छोइनेयोग्य समञ्चता दै, क्योकि व्यवहारक 
साथ राग करना कमेर्वंधकरा कारण दै ¡ कैव अपनी आतमाकी 
विभृति-ज्ञानानन्द सम्पद्ाको. अपनी सानके अ्रदण.किये रहत्ता दै । 
सवै चेतनः. अचेतन च मिश्र परिहको त्यागनेयोग्य समञ्चता दै | 
सिदधोका ध्यान करता दै 'तौ मी सिद्धोको पर मानक उनके घ्यानको 
भी त्यागनेयोम्य जानता ई . क्योकि वहां भी छुभ रागक अख दै । 
ओर तो क्या, गुणगुणी भेदका विचार भी परिह दै, व्यवहार दै, 
त्यागनेयोग्य ईै, क्योकि इस विचारमें विकल्पं दै । विकर्ष दै ` वहां 
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छद्धभाव नदीं | यद्यपि इस विचारका.आङस््रनदरसरे शह ध्यान तक दै 
तथापि सम्यग्दष्टी इस आलम्बनको भी त्यागने योग्य जानता दै । 
सम्यक्तीका देवः गुरु, शाख, घर, उपवन सन ऊुछ एक्‌ अपना 
ही यद्धात्मा दै, वही आसन दै, वही शिखा दै, वही पवैतकी गुष्ठा है, 
चही सिहासन दै, चही शय्या दै! ठेसा असंग भवे व - जुद्ध श्रद्धान 
जिसको होता दै वही सम्य ज्ञानी दै, वदी उस नौका पर आरूढ 
है जो ससारसागरसे पार कस्तेवाखी दै । व्यवहारके महसे कभका 
क्षय नहीं द्येगा । जो अरदकार करे कि में मुनि, मे तपसी वह व्य. 
हारका मोही मोक्षमार्ग नहीं दै । यद्यपि मुनिका ननन सेषवं 
श्रावकका सवस भेष निमित्त कारण दै तथापि मोक्षका सगे तो एक 
रतत्रय धमे दी दै । समयसारमे कदा दै- 
मोत्तूण णिच्छयदं ववहारे ण विदुसा पन्ति । 
पमहमस्सिदाणं दु जदीण कम्मक्खछमो द्योदि ॥ १६३ ॥ 
भावार्थ-- ज्ञानीजन निश्चय पदाथेको छोड़ कर न्यवहारके 
भीतर नहीं प्रवतेते दै । व्यवहारसे मोह नदीं रखते दै । क्योकि जो 
साधु परमाधेका याः अपने शुद्धास्माका आश्रवे करते द उन्दीके 
- कर्मोका क्षय-दोता दै । 
` पंसंडियरिगेसु ब गिहरिगेखु व वहुप्पयोरेषु । 
कुल्वति जे ममर्ष तेहिं.ण णाद समयसारं ॥ ४३५ ॥ 
` भावार्थ-जो कोई साधके -मेषमे या व्यवहार चारित्रे या 
नाना प्रक्रारके श्रावकके मेषमे यो . व्यवहार चारित्रमे .ममताभाव्र 
- करते ई उन्होने समयसार जो शुद्धात्मा उसको नहीं जाना दै 1 


मोक्षपाहुडमे कदा दै-- ~ ` ` 


१६२] म्योगसार धैका । 


वाहिरिगेण जदो अर्न्धतररिगरहियपस्यिम्मो }. 

सो सगचरित्तमद्टो मोक्खपहविणासगो साहू ॥ ६१ ॥ 

भावा्थ--जो बाहरी मेप व चार सित है परन्तु भीदयै 
आत्माजुभवरूप चारित्रसे रदित दै, वह्‌ स्वचारित्रसे भरष्ट होता हभ 
-मोक्षमागेका बिनाङक दे | 


जीव अजीक्क भेद जानो । 
-सो्य-जीगाजीषर्द सेठ जो जाणद्‌ ति जाणियड । 

ओक कारण एउ भणई जोह जोइहिं भणि ॥ ३८॥ 

अन्ययार्थ-। जोड ) हे योगी ! ( जोह भणिड ) योगि- 
योने कहा दे (जीवाजी्र्दै भेउ जो जाणई ).जो कोई जीव तथा 
अजीवका भेद जानता दै (ति पोक्खरं कारण जाणियंड ) उसीने 
मोक्षका मागे जाना ई (एड भणड ) एेला कडा गया दै । 

आवार्थ--बन्ध व मोक्षका व्यवहार तव ही सम्भव दै जव 
दो भिन्न २ वस्तु दो, वे बन्धती ब खुख्ती हय । गाय रस्सीसे वेधी 
दै; रस्सी दट जानेपर गाय चट गहे । यदि अकेटी याय हो या 
अक्रेरी रस्सी हो तो गायकराःचन्धना व चछरूटना हो नदीं सकता, उसी 
तरह यदि लोकसे जीव ही अकेटा होता, अजीव न होता तो जीव 
कभी बन्धत्ता वं खुंख्ता नही । ` । 

-क्षसांरद्शामे जीव अजीवका वेध है तव मोक्षदा जीवका 
{अजीबेसे चछटना. दोता दै | दो प्रकारके सिन्नर्‌ द्रव्य यदि ठोक्रमे नर्हीं 
{येतत तो .ससार च मोक्षका होना समव नहीं" था | चह रोक छः द्रव्यो 
का सुद्मय दै,उन्े..जीव सचेतन दै शेष पांच अचेतन या अनज्ीव 
दै । इनमे चारं द्रव्य तो चैध रहित द्ध. दशाभेर्सदा भित दै 
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धमे न्य; अथमेद्रव्य, कारू च आधा इनके खदा समाव 
"परिणसन होता ह! जीब च पुद्रट्ये ही परिणसनकी क्ति है! 
जीव पुद्रलकरे वंधमे जीनमें विभाव होते दँ । जीवक विभावक निमि- 


तत्त एदख्स 


क कि 


सं विभां परिणमन होता द ! पुद्रड खय भी सकंघ चनक्र 
विभा परिणसन करते ह । हरण्क तसारी जीव पुद्रर्से गाड़ वैधन 
स्प दारहा इ । तेजस च कामेणका द्म शरीर अनाद्सि सूदा दी 
साथ रहता दै } इनके सिवाय अदारिकत उारीर, वेक्रियिक्‌ दारीर क 
आहारक रीर च भाप च सनक पुद्रटाका संयोग होता रता ई } 
यह्‌ जी पुद्रख्की संगतिं देखा एकमेकं हरहा दै कि यह 
नि गख ही र्या दै ! कमेक उदके निमित्ते जो रायादि भाव- 
कसँ उ शरीरादि होते दै उन स्य दी अपनेको मानता रहता 
हे! पुद्रलके मोहे उन्त्त हरहा है इसीसे कमैका वध करे वधनको 
चड्ाता है च कर्मकरे उदयसे नान क्तार फर भोगता ई ! सुख तो 
र॑चमात्र ह, दुःख चहुत हे । 
जन्म; सरण, जराः इष्टवियोयः अनिष्टं सयोगक्ा अपार 
-वृप्णाकौ दाहका अपार दुःख दै ! जच श्रीगुर्के प्रसादंसे या साख्के 
प्रचनने इसको यद्‌ भेद्चिह्तान हौ किमनतोदव्य द्रुः मेरा 
-स्वभात्र परम उुद्ध निरंजन निर्विकारः अमूतीक, परण ज्ञान 
दंशचनसरं च आनेदमई दे, मेरे साध्‌ पुद्रख्का संयोग मेरा ख्प नदीं 
, में निच्धयसे पुद्रल्स च पुद्रर कृत स्च रागादि विकासे बाहर 
पद्रख्छा सम्बन्ध दूर करना योग्य हेः मोक्ष प्राप्न करना योग्य दः 
तरह जब भेदविज्ञान हो च पुद्रल्से पच्छा चेरास्य हो त सोष्षका 
-उपाय टो सक्ता दै ! तव यह चट युद्धि द्यो कि कमक आखव वष 
दुःखक्त सक है । इनको छोडना चाद्ये व. सोके कारणः, संवर 
- चः निर्जरा ई, इनका उपाय करना चाद्ये ।-एेसी-अतैति दोनेपर ह 
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मो्षका उपाय हो सकेगा ! जो यहं पक्ता जानेगा किमे रोगी द्रः 
रोगक्रा कारण चह दै, चदी रोगक्रे कारणोसे वचेगा च विद्यमान 
सेगके निवारणक्रे चयि अओषधक्रा सेवन करेगा ¦ इसयिये म्रख्युत्रमे 
"कदा ई किं जीव व अजीवके सेदका ज्ञान मोष्ष्का कारण दै | 
। तत्कसुरास्नम कलय ई 
तापत्रयोपत्ेभ्यो मन्येभ्यः चिवरा्मेणे 
तच्च हेवयुपादेयमिति द्वेधाम्यधादसौ ।॥ २ ॥ 
वधो निर्वधनै चास्य हेवमिदयुप्दर्ीतं 1 
हेय स्याुःसघुख्योयैस्ाददीजमिदं दये ।॥ ९ ॥ 
मोश््तत्तारणं चैतदपादेयषदाहतं । 
उपादेयं सुस यप्मादस्मादाविेविप्यति ! ५ 1 
 मावार्व--जन्मः जरा, मरण तीन प्रकारके संतापसे दुःखी 
होकर भव्य जीवांक्ो परमानन्दमय सोश्च युखका छाम दो इसलिये 
 सर्धृक्ञ देवने देय या उपादेव दौ प्रकार तत्व कहा है ! वन्ध व उसकरः 
कारण मिध्यात्रादि आस्वर माव व्यागनेवोग्य दै क्योकि ये ही 
त्यागनेयोग्य सांसारिक दुःख चुखके वीज ई ! मोक्ष ब उसके कारण 
संबर व निजंरामाव यहणयोग्य दै, स्योकि इनके द्रा खच्वा सुखः 
जो ्रहणयोग्व दै सो प्रगट होगा । समयसार कामे कडा दै-- 
जीवाद्जीवमिति रक्षणतो विमित 
कानी जनोऽनुमवति सयमुलस्न्तं ! . 
यक्ञानिनो निरधिपरविजुम्मितोऽयै 
मोहस्तु त्तमो वत. नानदति ॥ १ १-२॥ 
भावार्थ-- जीवसे. अजीव 'लश्चणसे दी भिन्न दै इसच्यि ज्ञानी 


येमसार शैकां । [ ९६५ 


जीव अपनेको सवे .रायादिमे व शरीरादिसे भिन ज्ञानमय प्रकादामान 
एकरूप अचुभव करता दै । आश्चयं व खेद्‌ ई कि अज्ञानी जीवमें 
अनादिकार्ते यह मोहभाव क्यों नाच रहा दै जिससे यह अजीवको 
अप्रना तत्व मान गदा दै । दो द्रव्योको न्यरे न्यारे नही देखत है 
सीसे संसार दै । 


आसा केवलक्नानखमभावधारी है । 


केवर-गाण-सहाउ सो अप्पा सुणि जीव तुह । 
जई चाहहि सिव-साहु भण्‌ जोद जोह भणि ॥२९॥ 
अन्वयाथ--( जो ) दे योगी ! (जोड मणिं ) योगि- 
योनि कदा दै (तुह केवरु-णाण-सहाड सो अप्पा जीव सुणि ) 
तू केवलक्ञान स्वभावी जो आत्मा दै उसे दी जीव जान (जह 
सिव-खाह चादि ) यदि त्रु मोक्षका छाभ चाहता दै (भण्‌ ) 
रेसा कदा गया दै | 
मागाथ--दरएक आत्माको जव निन्वयनयसे या पुद्रल्के 
-सभावसे देखा जावे तव दैखनेवालेके सामने अकेला एक आत्मा 
सर्व प्ररे सयोग रहित खडा दोजायगा । तव वहां न तो आले कमे 
दीर्खगे न शरीरादि नो कमै दीखगे, न रागढेपादि भावकम्‌ दीखमे । 
सिद्ध परमात्माके समान हरएक आत्मा दीखेगा । यदह आत्मा 
चास्तवमे अलुभवसे पर दै । तथापि समह्यनेकरे धिये ङु विशेष 
मु्णोकि द्वारा अचेतन द्रव्योँसे जुदा करके बताया गया दै | छः 
विदोप गुण ध्यान देनेयोग्य दै । 
, (१) ज्ञान--जिस गुणके द्वारा यह ,आत्मदीपकके. समान. 
आपको व स्य जाननेयोम्य द्र्व्योकी गुणपर्यायोँको एकसाथ कम 
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रदित जानता दै, इसीको केबलन्ञान-स्वभाव कहते हँ । इन्द्रियोकीः 
व मनकी सदहायत्ता चिना सक्रढ प्रत्यक्ष ज्ञान कते द । यह ज्ञान 
आवरण रहित दयकी भांति भ्रकाद्ता दै | उसके हारा अन्य गुणका 
प्रतिभास दो्ता द । इसीको सवज्ञपना कहते द । हरएक आत्मा 

स्वमावसे सथैज्ञ ई । । 

(२) दशन-जिस गुणक द्वारा सवे पदार्थोकि सामान्य 
स्वभावको एकसाथ देखा जासकर वह केवल्ददन स्वभाव दै । चस्तु. 
सामान्य विदलेपरूप दै, सामान्य अंको ग्रहण करनेवाखा ददन दे,. 
पिरयो भहण सरनेवाखा ह्न दै ¦ 

(३) घुख-जिस गुणके हारा परम निराङ्कख अद्धितीय आरन- 
दातका निरन्तर स्वाद्‌ लिया जवे । हरएक अत्मा अनन्त सुखकरा 
सागर दै, वहां कोई सांसारिक नारव॑त परक हारा दोनेवाख सुख 
व ज्ञान नदीं दै । जैसे ख्वणक्री उरी खाररससे व मिश्रीकी डली 
भिष्टरससे प्रण दै वैसे दी हरएक आत्मा परमानंदे पणे ३ । 

(४) धीय-- जिस रक्तिसे अपने गर्णोका अनत काटतक 
मोग या उपभोग करते हुए खद्‌ व थकावट न दी, निरेतर सहज दी 
श्ांतरस्में परिणमन हो, अपने भीतर किसी वाधकका प्रवेद च दयो । 
हरएक आत्मा अनतवीथका धनी है | पुद्रल्ने मी वीये दैः अञ्युद्ध 
आत्माका घात करता है तथामि आत्माका वीयं उससे अनंतगुणा दैः. 
क्योकि कर्मोका क्षय करके परमात्मा पद्‌ आत्म वीयसे दी होता ईै 

(५) चैतनत्ल-चेतनपना, अलुभवपना “चैतन्यं अनुभव 
(आच्छप पद्धति ) अपने ज्ञान स्वभावका निररेतर अनुभव करना. 
कमका च कर्मैफका अनुभव नहीं करना । संसारी आत्मा रागी द्वेषी 
होते दँ अतएव राग द्वेषप्रवक युम च अञ्युभ काम करनेमें तन्मय 
दते दँ या कमेके फल्को भोगते हुए सुख दुःखम तनमय होजते दै † 
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कम रदित शद्ध आत्मामं मात्र एक ज्ञानचेतना दै ज्ञानानन्दका ही 
अनुभव दै | 
(६ ) अमूरतेख--यदह आत्मा यद्यपि असंख्यात परदेशी एक 
अखै द्रव्य दै तथापि यह स्प; रस, गध, व्णैसे रदित अमू्तीक 
दै । इन्द्रियोके दारा देखा नदीं जासक्ता द | भआकाशके समय नि्मक 
आकारधारी ज्ञानाकार है } इन छः विरेप गु्णेसि यह्‌ आत्मा पुद्ल, 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय), कालाणु व आका इन पांच अचेतन 
दरव्योसे सिन्न श्चल्कता है | हरण आत्मा सखभावसे परम वीतराग 
रांत निर्विकार दै, अपनी ही परिणतिका कर्ता च भोक्ता दै, परका कर्ता 
च भोक्ता नहीं । हरएक आत्मा परम शुद्ध परमात्मा परम समद है । 
इस तरह जो अपने आत्माको व परकी आस्ाओंको अर्थात्‌ 
विश्वकी सवे आत्माथको देखता द वहां परण स्वाभाविक था सम- 
भाव श्चटकता दै । यदी समभावं चारित्र दै, ष्यान दै, भावसंवर दै 
भाव निर्जरा दै, यदी कम क्षयकारी भाव दै, यही निजैराका 
उपाय दै । योगियोनि, परम ऋपिरयोने व अरहतोने स्वयं अनुभव ` 
करके यही बताया ई । मुुश्चुको सदा दी अपने आत्माका एेसा 
खुद्ध क्चान रखना चाहिये । समयसार करशामे कदा दै- 
अनायनन्तमचरं स्वसैवे्यमवाधितम्‌ । 
जीवः स्वयं तु चैतन्यसुदैश्धकचकायते ॥ ९-२ ॥ 
भावार्थ--यह जीव अनादिसे अन॑तकाङ तक रहनेवाला दैः 
चचटता रहित निश्चल दै, स्वयै चेतनामई दै, स्वानुभवगोचर है, सदा 
ही चमकनेवारा दै। तत्वातुशासनमें कडा दै-- 
स्वरूपं सपैजीवानां स्वपएस्य परकादानं । 
भानुम॑डख्वत्तषां परस्मादप्रकाानं ॥ २३५ ॥ 


१द८ }` ` योगसांर दीका । ` 


न सह्यति संशेते न स्वार्थानध्यवस्यति । 
न एव्यते न च दवि रकित स्वस्थः प्रतिक्षण ॥२३५७) 
मावार्थ--सथै जीवोका सखभाव आमाका व परपदार्थोका 
सर्येमण्डलकी तरद विना दूसरेकी सहायतासे प्रकार करता दै | हर- 
एक आत्मा स्वभावसे सरायवान नदीं होता दै, अनध्यवस्ाय या 
ज्ञानके आर्स्य भावको नहीं स्खता दै न मोह या विपरीत भावको 
रखता है, सय विमोह अनघ्यवसाय रहित है, न तो राग करता दै 
न देष करता है । कितु प्रति समय अपने ही भीतर मगन रहता । 


्नानीको इरजगह आसा ही दिखता ३ । 
को सुसमाहि करड को चउ, छोपु-अछोपु करिवि को व॑चछ। ¦ 
द सहि करहु केण समाणड, जहिं कहिं जोबड तहिं अप्पाणउ ॥४० 


अन्वयार्थ-(को श्ुसमाहि करड ) कौन तो समाधि करे 
(को अच ) कौन अर्चां या प्रजन करे ( छोपु-अछोपु करिविं ) 
कौन स्पदे अस्पद्ो करफे (को वंचउ) कौन वैचना या मायाचार करे 
(केण सहि दख करहु समाणड ) कौन किसके साथ भेत्री व 
कर्द करे (जहिं करहि जोवड तहि अप्पाणड ) जहां कहीं देखो 
वहां आत्मा दी आत्मा दृष्टिगोचर होता है । 

भावा्थ--इस चौपाई्मे बताया दै कि निन्यनयत्ते ज्ञानी 
जव देखता दै तब उसे अपना आत्मा परम छद्ध दीखता दै, वैसे दी 
चिश्धभरमें भरे सुक्ष्म व चाद्र रारीरधारी. आत्मार्पं मी सव परम 
शुद्ध दीखती दै । इस ष्टिम नर नारक देच प्यके नाना प्रकारके भेद 
नही दिखते ददै; 'एक. आमा दी आत्मा दिखता दै! रेसा उस ज्ञानीके 
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, भावों समभाव क्चट्क गया दै । एक उदैत आत्माका दी अनुभव 
-आरहदा हे । अनुभवके समय तो आपमें दी छीन ईै। 
अनुभवी माता भावना द| भावनाके समय उसे ञुदध दृष्टिसे 
॒द्धात्मा ही दिखता है । इसका अभिप्राय यह नहीं लेना कि पुद्रछादि 
पांच द्र्व्योका अभाव होजाता दै | जरत छः द्र्व्योौका समुदाय दै । 
-चे द्र्य सप्त सत्‌ पदाथ दै, उनका कमी रोप नदीं होसकता । तथापि 
आत्मदृश्षकका रक्ष्यनिन्दु एक आत्मा ही आत्मा दै | इसख्यि आत्मा 
ही आत्मा दिखता है । जैसे कोई खेतमें जावे ओर दष्ट देखनेवाखेकी 
चनेके दानेकी तरफ हयो तो वह्‌ चनेके खेतमें चनोँको ही देखता है; 
वक्षके पत्ते शाखा, मृखादिको नदीं देखता दै ओैर कहता दै कि 
इस खेतमें पांच मन चना निकटेगा । 
चहुतसे सुबणैके गहने मणिजडित ई, जौदरीके पास विकनेको 
टेजाओ तव वह केव मणिर्योको दैखता दै, सुबणेको नदीं ध्यानम 
रेता, मणि्योकी दी कीमत करता है । उसी ही गहनेको सर्यफके 
पास छेजाओ तो चह मात्र सुवणको दी देखकर सुवणकी कीमत 
खगाता ह ¡ इसी तरद्‌ आत्मनज्ञानीको हरजगह आत्मा ही आत्मा 
दीखता &, यदी भाव सामायिक चारित्र दै, यदी श्रावकका सामायिक 
रिक्त दै। 
जब आप परम शांत समभावी दोगए तव साक्षात्‌ कमैके 
-क्षयका कारण उपाय वन गया | फिर वहां ओर कस्पनार्ओंका स्थान 
नहीं रदा, न यह चिता रही किं समाधिभाव प्राप्न करना दै न यहं 
चिन्ता रही कि प्रजन पाठ करना दै, न वह विचार ही कि शुद्ध भोजन 
-करना दै अञ्युद्ध नहीं करना दै, अयुकके दाथका स्परिीत करना ह, 
अमुकके हाथका सपरित नहीं करना दै। राग देष .रूप भाव व्यवहा- 
रसे करना पडता दै यह व्यवहार निश्चयकी अपेक्षा-असत्य हैः `माया- 
रूप है, मिथ्याभिमान दै । . । 
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जव सर्वं जीर्बोको समान देख चिः तव किसके साप्य मेत 
करे ब किसके साथ कञ्ड करे } रग्ढरेप तो ताना भद्‌ ख्व वष्टि 
ही दोसक्ते दै! स्रक्रो जुद्ध एकाकार दख खियात्वंराघ्रु व मिच्रकी 
कल्पना ही न रही | स्र व्यवहार थम कमे दूर होगा । त्यबहार 
निमित्त साधनक दवारा जे भाव प्रप्र करनाथा सो प्राप्त कर लवा | 
सममाव ही चारि दै, मभाव ही धम दै, खमभाव ही परम तत्व 
ड सो मि गवा ¡ वद्‌ भन्यजीव छ्रताध होया, वधकौ परिपापीत्त 
छट गयाः निर्छराके मागेमे आरूढ दोयवा। सर्वाथिसिद्धिमे कदय दै- 

एकन प्रथनं गमनं समयः, तमयं एव सामयिकं, समय प्रवतान- 
मस्यति वापिगृह्य सामायिकं }} ॐ० ७ ० २१॥ 





मवार्थ--आलमाक्रे चाथ एकमेक् दोजाना आत्मासई दनान 
सामायिक ६} सारसरमुचयमं कडा द-- 
समता सर्वमतेपु यः कराति मुमानसः ! 
ममतभावनिमुक्ता याच्य पटमव्यवम्‌ ॥ २१३ ॥ 
मलाथ- नो सुबुद्धी स्व प्राणी सात्रस्त समभाव स्वता दै च 
समताे छट जाता द वदी अचिनादी पदको पाता ई । 
समाधेश्चतक्रम कदा दै-- 
च्यमानमिदं मूटसतिटिद्धिम्ववुष्वत 
दृदमित्यववुद्धस्तु निष्पत्र जव्द्वनितम्‌ {| ४ ॥ 
भावार्थ-- रख अज्ञानी इस दिखनेव दे जगत्तको, खी, पुरपः 
नपुंलक रूय तीन स्मय देखना द । ज्ञानी इख जगतको ख्व्‌ 
रदित परम ओत देखत्तः ह । 
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अनासज्नानी तीर्थम अमता हे । 
ताम इतित्थिईं परिममः धुत्तिम ताम करेह । 
गुरु पस्ाएं जाम्‌ णवि अप्पा-देड मुणेई । ४१ ॥ 
अन्वयाथ--( गुरुहू पसाएं जाम अप्पादेड णवि सुणेई ) 
शरु महाराजके प्रसादृसे जव एक अपने आत्मारूपी देवको नहीं 
पहचानता दै ( ताम कुतित्थिइ परिभमई ) तबतक मिथ्या तीरथोमिं 
धरूमता दै ( ताम धुत्तिम करे ) तब दी तक धूसैता करता है । 

. भावार्थ--जवतक यह जीव अज्ञानी दै, मिथ्याद्षठी दै, संसारा- 
सक्त दै तवतक इसको इष्ट इन्द्रियोकी प्रापिकी कामना रहती है व 
बाधक कारणोके मिटानेकी खाछस्ता रहती दै । मिथ्यामा्के उपदेर- 
कोके द्वारा जिस किसीकी भक्ति व प्रजासे घ जहां कहीं जानेसे 
विषयोके छाभम मद्‌ होनी जानता दै उसकी भक्ति व प्रूना करता 
दै व उन स्थार्नोमें जाता दै । मिथ्या देवकी, मिथ्या गुरुूओंकी 
मिथ्या धममौकी, मिथ्या तीरथौकी सू भक्ति करता है । नदी ब सागरम 
सानसे पाप नाश कर इष्टाभ मान छेता है | खेर तमाम विपय 
पोखते हुए धमे मान ठेता दै । तीत्र प्रकरी मटृतामे फसा रहता 
दै, जैसा श्री रलकरण्ड श्रावकाचारसे कहा दै-- 

जपगासागरलानमुचयः सिकतारमनाम्‌ । 
गिरिपातोऽथिपातश्च खोकमूढं निगद्यते | २२ ॥ 
मावार्थ-नदी व सागरम स्नान कसनेसे, बाद व पत्थरोके 
ढेर ख्गानेसे, पवैतसे गिरनेसे, आगमे जकर मरनेसे भा होगा 
मानना, पाप क्षुय, पुण्य छाम या सुक्ति मानना खोकमूटता है । , 
वरोपरिप्सयाद्ावान्‌ राग्द्वेषमरीमसाः। 
देवता यटुपासीत देवतामृदृसुच्यते ॥ २३ ॥ 
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मायार्थ-सैकिक फलकी इच्छासे आशावान होकर जो राग 

देपसे मीन देवतार्ओंको पूजना सो देवमूटता ई 1 
सम्न्थारम्महिसानां स॑सारावतंवर्विनाम्‌ 1 
पाखण्डिनां पुरस्कारो जेयं पाखण्डिमोहमम्‌ ॥ २४ ॥ 

भावाथ- परिपरहधारी, आरर॑म व हिसा करने वष्टि; ससार 
नूप चक्रमे तेने व वत्तनि बाङ साघुर्ओका आद्र सत्कार करना 
सो पाखण्ड भूटृता दै | 

लौकिक जन इन तीन प्रकारकी मुढताओंसे ठगे गए संसारा- 
सक्त चने रहते द । इनके टये तन, सन, धन अपण करके वडी 
भक्ति करते ई । धन, सी, निरोगता आद्रि लाभकर खोभसे ` पृञ्युव्ि 
तक देवी देवताओकि नामपर करते ई । धूवता च खोटे पापवन्धकर 
नदी सागरादि तीर्थामिं श्रमण तव्रतक यह अन्ञानी करता रहता 
इं जवतक इसको सम्यग्द्शनका प्रकादा नीं ई 1 

अपने द्वी आत्साको परमात्मा दैव मानना व परमानेदका प्रमी 
दोना, ससारके विपर्योसि वैराग्य होना, इन्द्र, चक्रवर्दी आदि कौकिक 
परदोको अपर समन्चकरर.इनसे उदास दोना, आत्मादुभवको दी निच्धय 
धमे मानना सम्यग्द्न द । सम्य सुख्यतासे अपने आत्मादेच- 
की आराधना करता ईद ¡ जव रागक्र उद्यसे आस्मरक्ति नदीं द्ये 
सक्ती दै तव बीतरागताक्रे दी उदेचयस्रे अर्दत, सिद्ध, आचाय, 
उपाध्यायः साधु इन पांच परमेषिर्योकी भक्ति करता है, शा्लोका 
मनन करता है, वैराग्य दायक च आत्मज्ञान जाग्रत करनैवाटे उत्तम 
तीर्थोकी यात्रा करता द| । 

संसारसे पार होनेवषे मागैको तीथे च पार होनेका माग 
चतानेवाखको तीथकर कहत द | ये तीथकर या उनदीके समान्‌ अन्य 
समोकषेगामी महात्मा जहां जन्मते द, तप कसते दः केवलज्ञान उपजाति 
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ह व निर्वाण जाते दै वे सव पवित्र स्थान आत्मधम रूपी तीधको स्मरण 
करानेफे निमित्त होनेसे तीथं कहते दै । जैसे अयोध्या, हस्तिनापुर, 
कांपिस्या, बनारस, सम्मेददिखर, गिरनार, राजगृह पावापुर इत्यादि। 
जहां कमं विश्चेप ध्यानाकार प्राचीन प्रतिमा दोती है बह भी वैरा- 
ग्यके निमित्त होनेसे तीर्थं माना जाता है जैसे श्रवणवेगोलाके श्री 
गोम्मटस्वामी, चांदनगांवके महानीरजी, सजोतके श्री सीतलनाथजीः 
आदि । 

आत्मज्ञानी रसे तीर्थका निमित्त मिराकर आत्मादुभवकी शक्ति 
वदता दै ¡ निश्चय तीं अपना आत्मा ही दै व्यवहार तीथे पवित्र 


छे ३ । 


निज शरीर ही निश्चयसे तीथं उ मदिर दै। 


तित्थं देवकि देड णवि इम सुरकेवकि इनन । 
हेहादेवलि देड जिणु एह जाणि णिरुतु ॥४२॥ 
अन्वयार्थ-( सुञ्केवछि इम घतत) शतकेवीने एेसा का 
ह कि ८ तिदह देवछि देड ण ) तीयक्ठत्ेमिं व देव भदिरमे 
परमात्मा दैव नदह ह (णिरुतत एड जाणि ) निश्वयसे एेसा जान 
करि ( देहादेवशि जिणु देउ ) शरीररूपी देनार्यमे जिनदेव दै ।' 
भावार्थ--निश्चयसे या वास्तवे यदि को परमात्मा भरी. 
जिनिन्द्रका द्दीन या साक्षात्कार करना चदि तो उसको अपने शरी- 
रे भीतर ही अपने ही आत्माको ञद्ध ज्ञान चष्टिसे शद्ध समावी. 
स्वै भावके, द्रव्य कभ, नोकमे रहित देखना होगा | को भी इस 
जगतमे परमास्माको अपनी चमैचश्ुसे कदी भी नहीं देख सक्ता, दै 
न भदिरमे न तीधे्षे्नमै न शुफामे न पवेतयर्‌ न नदी तीरपर नः 
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किसी गुरुके पास न किसी शाख्के वाक्योपिं | अवत्तक जिसने पर- 
मात्माको देखा दै अपने दी सीतर देखा है । य्वैमानमें परमास्माका 
द्दौन करनेवाले भी अपनी देहके भीतर ही देखते दै, भविष्यसे भी जो 
कोई परमात्माको देखेगा बह अपने शरीररूपी मदिरमें दी देखगे | 
जव एता निश्चय सिद्धांत है तव फिर मदिरमें जाकर प्रविमाका 
द्रौन क्यो कसते द व॒ तीथकषेत्ोपर जाकर पवित्र स्थान पर क्यों 
मस्तक नमाते दै ! इसका समाधान यह्‌ दै कि ये सब निमित्त कारण 
दै, जिनकी भक्ति करके अपने ही भीतर आत्मा देवको स्मरण किया 
जाता दै । जो उच्च स्थिति पर पहुच गए हों कि हर समय आत्माका 
साक्षा्ार दो वे तो सातवें अगे आच नौमें दरावै आदि गुण- 
म्थानोमे अन्तयुदतंमे चठकर केवखक्ञानी होजाते दै । जो सविकल्प 
नीची अवस्यामें है, जिलके भीतर प्रमाद जनक कपायका तीतर 
उद्य सम्भव दै, एेसे देशसंयम गुणस्थान तक श्रावक गृहस्थ 
तथा प्रमत्तविरत शुणस्थानधारी साधु-इन सबका मन च्ल हो 
जाता दै, तच बाहरी निमित्तो मिटनेपर फिर स्वरूपकी भावना 
दृट्‌ दो जाती है| इनके चयि श्री जिन मन्दिरमे प्रतिमाका द्दीन 
व तीथे्ेत्रोकी बन्दना आत्मानुभव या आत्मीक भावनाफै लिये 
निमित्त हयो जते दै | 
यदहापर यह बताया दै करि कोई मृद ठेसा समञ्च रे कि प्रति- 
- मामे ही परमास्मा दै या तीथ॑क्षेत्रमे परमात्मा विराजमान दै, उनके 
स्यि यहां खुखासा किया दै कि प्रत्तिमामे परमास्माकी स्थापना-दै 
या क्षत्ोपर निर्वाणादिकरे पर्दकी स्थापना दै । स्थापना ` साक्षात्त 
पदाथैको नहीं बताती दै किंतु उसका स्मरण कराती दै -व उसके 
- गु्णोका भाव चित्रसे-्चख्काती है जिसक्री वहं मृतिं दै । बुद्धिमान 
कोद यह नदीं मान.सक्ता कि ऋषभदेवकी परतिमामें ऋषभदेव दै या 
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"सहाचीरकी प्र्तिमामें महावीर हैँ ¡ वह यही सानेगा किं वे प्रतिमा 
ऋषभ या महाबीरके ध्यानमय खरूपको श्चकाती ई, उनके दैराम्यकी 
सूति है । | 

इन सूतियोके दारा उनदीका स्मरण होता है च भर्तिको वन्दना 
करनेसे, व पूजनं करनेसे जिसकी मूर्ति हे उसीकी चन्दना या पजा 
समद्ची जाती ई | स्योकिं भक्तिका छश्च उनपरं रहता है, जिनकी 
चह भूति दै । रोकिकमे भी चड़ पुरपोके चित्रका आदर उनदीका 
आदर च उन्‌ चि्राका अनादर उनहीका अपमानं समन्ना जाता है 
जिनका बह चित ह । दौककरे परिणाम भी मूर्तिके निसित्तसे वद 
जाते दै ! चीतराग, तपददैकछ मूरवि वैराग्य च रागवद्धकत मरति रागमाव 
उत्पन्न कर देती दे । छे रुणस्थातत्तक्तके भल्यजीवे प्रतिमार्ओंद्ी 
च तीथेक्षेत्रकी चक्ति करते दै । उनकी भक्त्कि बहाने च सहारेसे अपने 
दी आ्माक्ी मक्तिपर पटच जाते दै । 

जो सम्यग्दृष्टी ह-आत्सन्नानी है, जो अपनी देहम अपने ही 
आत्माको परसात्मारूप दख सकते ह उनके स्यि संदिरः प्रतिमा; 
सीसेन आत्माराधनमें भेरक दोजाति हैँ । नेसे च्चानकी वदिस लाखेकि 
वाच्य भ्ररक दोजाते दँ । ये सव तुद्धिवैक प्रेरक नदीं ईै किन्तु 
उदासीन प्रेरक निमित्त द| 

तता्धसारमे स्वापनाका खल्प ईै- 

सोऽयमिलयश्चकरा्ठदेः सन्बन्यनान्यवम्तुनि । 
ययवस्थापनामात्र स्थापना साभिधीयते ॥ ११-१ ॥ 

भावार्थ--ख्कडीकी गोऽ या.अन्य॒चत्तुमे किसीको मान 
ङेना कि यदहं असुक है सो खापना निक्षेप ह ! जिसंकी स्थापना करनी 
हयो उसे उस भावको वैसी दी दिखनेव्राली सूतिं जनाना तदाकार 
स्थापना दै! किसी मी बिह किसीको मान टेना अतदाकार्‌ 
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स्थापना दै । जसे चित्रपटमें किसी लकरीरको नदी,किसी विन्टरको पशत, 
किसी घेरेको नगर.आदि.मान रते दै. स्थापना केवर संकेत करती 
दै । कोई मुट्‌ स्थापनाको साक्षात्‌ मानकर नदीकी खापनारूप ख्की 
रसे पानी ठेतां चाहे तो पानी नहीं मिलेगा । क्योक्रि ख्कीरमे साक्षात्‌ 

"नदी नहीदे। ` - । 

1“ .“ -" को साधुकी -ूर्विको देखकर प्रभं करा चाहे 'तो त्तर नहीं 
मिट'सकता | क्योकि वहा साक्षात्‌ सधु नदीं दै, साधुका अकार- 
प्रद्रोके चिच दै | तात्पये धह दै कि मदिर च तीथमे' साक्षात्‌ परमा- 
माका दशन नदं होगा } परमात्मा ` जिनदेदका श्चन तो पने 
आत्ाको' आत्मापि यथाथ देखनेसे होगा । ` 


परमातमभकारमे भी कहा हे-- , |, 
देहा देउर जो वसद्‌, द्र अणाई्‌ अणु । , ,. 
केवल्णाण, पुरत 'तणु सो पलमप्पुःम्णतु ॥ २३ ॥ , 
मावार्थ--देदरूपी देवाख्थमे जो अनादिसे अनतकार' रहने 
वाटा केवलन्ञानमई प्रकारामान' दरीरधारी अपनां "आत्मा दै बही 
निःसंदेह परमात्मा है । । । 
अण्णुजि तित म जाहि जिय, .अण्णुनि गुर म सेवि । 
अण्णुजि देव म; चित तुं अप्पा व्रिमरु, सुएवि .|} ,९५ || 
मावार्थः--अर तीम मत जा, -जौर गुरुकी सेवा न कर, 
अन्य दैवेकी' चिता न कंर, एक अपने, निम ओंत्माक्राही अनुभव 
कर, यद तीथ है, यदी गुर दैः यदी 'देव ई, अन्ये तीथे) शम वे.देव 
केवर व्यवहार निर्भिच्चदै।, . ` 
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देवाख्यमें सक्षात्‌ देव नहीं ३ । 


देहा-देवलि देउ जिणु जणु देवलि्हि.णिएई 1 
हाउ मह पिदा इहु सिद्धे भिक्ख भमेई ॥ ४२ 
अन््रया्थ-(जिणु देउ देहा देवा) श्री जिनेन्दररेव देह 
रूपी देवाख्यसें द (जणु देवङिहिं णिषड) अज्ञानी मानव सेदिरोमिं 
देखता फिरता दै ८. मरह हासड पडिहाह ) सुञचे हंसी आती दै 
इ सिद्धे भिक्ख मेमह ) जसे इसरोकमे धनादिकी सिद्धि होने 
पर भी कोई भीख मागता फिरै | । 
भावार्थ यहां इस वात पर रक्षय दिलाया है कि जो लोग 
केषर जिनमेदिरोकी बाहरी भक्तिसे दी संतुष्ट होते है ब अपनेको 
धम्मि समदते ई, इस बातका विच्छरुर विचार नदीं कसते ई कि 
यह मूरति क्या सिखाती दै च हमारे द्रीन करनेका व पूजन करनेका 
क्याहेतुदै, वे केवल इ श्युभम भावसे पुण्य वांध ठेते, परन्तु 
उलको निर्वाणका ममे नहीं दीख सक्ता दै । वारी चारित्र विना 
अंतरंग चारिक, वाटुसे तैल निकालनेके समान प्रयोग है ! सम्य- 
शन विना सवै ही गाखका ज्ञान वस्वै दही चारित्र मिथ्याज्ञान 
व मिश्या चास्ति दै। 
अपने आत्माके सचे स्वभावका विश्वास दी सम्यग्देन ई ! 
सम्यग्ददौनके प्रकाशसे अपने आत्माको कमेकृत विकारवस्च रागी; 
द्वेषी, ससारी माननेका अज्ञान अधकार -मिट जाता है, त्व ज्ञानी 
सम्यर्टष्टीको : अपने शरीरमे - व्यापक आत्माका , षस्मास्मारूप दी 
श्रद्धान "जम. जाता" दै । वह ` सदा अपने शरीर रूपी-"मदिरमें अपने 
आत्मारूपी `दैवका. निवास मानता. दै. तथा ' अपने आत्मके रास 
धनको ही स्वा धमे. मानतां दै ! वह्‌ सेम्यक्ती कभी मसे . नद 
१९ 


१७८ , योगसार दीका । 


पट्ता दै । चर्तुर्ओका यथाथ सरूप जानता दै | वह्‌ जिनसदिरमे जिन 
प्रतिमाका ददोन, पूजन अपने आत्मीके गुणों पर खक््य जानेके चयि 
च अपने भीतर आत्मददौन करनेके चल्यि ही करता दै। बद्‌ 
जानता दै किमति जड़ दै, केवट स्थापनासरूप दे} ध्यानका 
चिच्र दै उसमे साक्षात्‌ जिनेन्द्र नहीं द। जो भ्रूतकाख्में 
तीथकर या अन्य अर्हत दोग है बे अव सिद्धक्ेत्में दै। 
च्ैमानमें दम भरतक्षेत्रमे इल पंवमकाख्में नहीं है | यदि होते भी व 
समवशरण या गधङ्कटीमे उनका ददन होता भी जो आंखोसे तो 
केवकं उनका शरीर दी दिखता, आत्मा नहीं दिखता । उनका 
आत्मा कैसा ई इस बातके जाननेके स्यि तब भी अपने शरीरमे ही 
विराजित अपने आत्मा देवको ष्यानमे खाना पड़ता । वास्तवमें जो 
अपने आत्माके स्यभावको पहचानता दै वदी जिनेधरकी आत्माको 
पहचानता ह । 

अपने आत्साका आराधन दही उनका सन्ना आराधनदै। जो 
अपने आत्माको नदीं समञ्चते व वाहर आत्मा देवकी द्टृते दै उनके 
चयि हास्यका भाव प्रेथकारने बताया है ब यह्‌ मूखेता प्रगट की दै 
कि धनक्रा स्वामी दोकर भी कोई भीख मागता फिर } , 

एक मानव बहुत रोमी था, धनको गाड कर रखता था, 
बाहस्से दीन दिखता धा । अपने पुत्रको मी धनक्रा पता नहीं 
ताया । केवल उसका एक पुराना भित्र दी इल भेदको जानता था 
किं इसने प्रचुर धन असक स्थानमें रक्खा दै । कुछ कार पीछे चह 
मर जाता है । पुत्र अपनेको नि्ैन समद्कर दीनद्ीन वृत्ति 
-करफे पेट भरता ई । एकं दिन पुराने मित्रने बता दिया कि क्यौ 
दुःखी द्योते दो ! तेरे पास अद्रट-धन है । बह अक स्थानमें गडा दै । 
सुनकर प्रसन्न होता । उस स्थान पर खोदक्रर धनृका स्वामी हो 


योगसार रीका । | १७२ 


जाता दै 1 फिर भी यदि बह दीन इत्ति करे तो हास्यका स्थान ड} 
इसी तरह जिसने आत्मा देवको शरीरके भीतर पा लिया उसको स्तिर 
बाहरी क््यिमे मोह नदीं हयो सकता } कारणब अलयुमसे वचनेके 
स्यि वाहरी क्रिया करता दै ततौ मी उसे निर्वाण मागे चरीं मानता। 
-निर्बाण माभ तो आत्मके दशेनको ही मानता है | 
समयसारमे कदा दै- 
प्रमदवाहिरा ॐ ते अप्णाणेण पुण्टभिच्छति । 
सेसारगमणदहेदं पिगोक्खहेदं अयाणत | १६१ ॥ 
भारशथ--जो परमाथसे चाहर दः निश्धयधमको नीं समक्चते 
च सोयक्रे मागेको नही जानते हुए अज्ञानसे संसार-धमणके कारण 
पुण्यको द्यी चाहे दै, पुण्यकं ्वधकरारक क्रियाको निर्वाणका कारण 
-सान ठता दै } एमयसार कर्रमें कदा दै-- 
दि्छन्तां सयमेन दुप्करतरेमक्षन्संवेः कर्म्मभिः 
शियन्तां च परे मावृततपोमारेण भतार । 
साक्षान्मद्घ इद्‌ सिरमयपद्‌ सवयमान स्वय 
जञाने ज्ञानगुणं विना कथमपि प्रापु क्षमन्ते न हि ॥१०-जभ) 
भावाथ--कोई बहुन कठिन मोक्षमाथेसे चिरुद्ध असत्य व्यव- 
हाररूप क्रियाञंको करके कष्ट भोगो तो भोगो अथवा कोद चिरकाल 
-ज्ञेनोके महा्रत च तपके भारसे पीडित होते हए कष्ट भोगो तो भोगो, 
परन्तु मोक्ष नदीं होगा । न््योकि मोद्धे एक निराङकरू पदं दै, ज्ञानमय 
दै, स्वयं अनुभवरगोचर है, ठेस मोक्ष चिना आत्मज्ञानके ओर किसी 
भी तरह प्राप्न न्दी किया जासक्ता | 





१८० ] योगसार सका । 


समभावरूप चित्तसे अपने देहम जिनदेवको देख! 
मढा देवकि देउ णवि णवि सिकि सिष्य चित्ति । 
देहा-देवक्ति देउ जिणु सो बुज्जरहि समिचित्ति ॥ ४४५ 


अन्वयार्थ-(भढा) हे मूख ! (देड देवाछे णवि) 
देव किसी मन्दिरसे नहीं दै (सिखि रछिप्प चित्ति णै) न देव 
किसी पापाणः लेप या चित्रम दै (जिणु देउ देहा-देवछि ) 
जिनेन्द्रदेव परमात्मा शरीररूपी देवाख्यमे दै ( समाजात सो 
खुञ्स्हि ) उस देवको समभावसे पह्वान या उसका साक्षात्कार कर] 

भावायं--यहां फिर भी द्द्‌ किया है कि परमात्मा देव 
व पापाणके बने हुए मदिरमें नहीं सिलेगे, न परमात्माका दरेन 
किसी पापाण या धातुकी या मिद्रीकी सूर्तिमे होगा न किसी चित्रे 
होगा । अपना आत्मा ही स्वभावसे परमात्मा जिनदेव दै । उसका 
देन यह्‌ ज्ञानी प्रायः अपने भीतर कर सक्ता है } यदि यह राग- 
द्ेषको छोड दे; यभ या अञ्युम राग त्याग दे, बीतरागी होकर अप- 
नेको आठ कमे रहित, शरीर रदित, रागादि विकार रहिते देखे । 

. सदिरयोका निर्माण निराङ्कर स्थानमे इसख्ियि किया जाता है 
कि गृहस्थी या अभ्यासी साघु वहां बैठकर सांसारिक निमित्तोसि 
` - चंच) चित्तको बुरी वासनाओसे रोक सके व 'सदिरमे निराङ्कर हो 

` आसभाका ही द्दीन सामायिक द्वारा, आष्यात्मिक शखर पठन या 

, मनन द्वाराः ध्यानमेयं मूर्तिके दशन हारा किया जासके । इसी तरह 

पाषाणं धातकी भ्रतिभाका निर्माण ध्यानमय व ` वैराग्यपरूणि 

` आवक स्मरेण करानेके च्यि किया जोतादै ` आंत्माका ` दरक 
अपना शरीरं है | 

शरीरम आत्मदेव विराजमान दै-जिसको इस बातका पका 


यौगसार दीका । ९८१ 
श्रद्धान दै कि उसकी धारणाको जगनेके टे ष्यानमय मूर्तिका दरीन 
च उसके सामने गुणासुबाद रूष प्रूजन निमित्त कारण ह । निमित्त 
उपादानको जगनेमे परवल कारण होते दँ । रागकारी निमित्त राग- 
-भाव इ बीततरागी निमित्त षीतरागभाव जागत कर दैतेद। अभ्यासी 
-साधक्रको सदा दी भावोंकी निर्मखताके लिय निमैक निमित्त मिरुने 
न्चादिये, बाधक निसिचतेसि वचना चाहिये | 

तत्वादुशासनमे कदा द-- 
संगत्यागः कषायाणां निग्रहो अतधारणं । 
मनोऽक्षाणां जयश्येति सामग्री ध्टानजन्मने 11 ७५ ॥ 
। मावार्थ-- परिहा व्याग, कपायोका निरोध, अर्दिसादि 
=र्तोका धारण, मन ब इंद्रि्योका विजय, ये चार वाते ध्यानकी 
उत्पत्तिकै चयि सामनी द । 
साध्यायाद्धयानमध्यास्तां ध्यानात्स्याध्यायमामनेत्‌ । 
ध्यानस्वाध्यायसंपत्या परमात्मा भकाराते ॥ ८१ ॥ 
भावार्थ--शाखका मनन करते करते ध्यानमें चड़ जाओ । 
्यानसे मन न खे तो सराघ्यायमे आजा ! प्यान ओर स्वाघ्यायके 
लामके द्वारा परमात्माका प्रकाक् होत्रा है । 
दन्यायारे गुहायां वा दिवा वा. यदि वा निशि । 
दीपञु्धोववीवाना क्षद्राणमप्यगोचरे ।) ९० ॥ .. 
अन्यत्र चा कविदिश प्रसते प्रासुके समे । 
- चेतनाचेतनारोषध्यानविघ्लयिव्जिते । ९१ ॥ 
सूतटे वा रिल्यप्े खखासीनः स्थितोऽथना । 
समस्ज्वायते गात्रं सिःकंपावय्वं दधत्‌ | ९२ ॥ 


श्रे. ] योगसार्‌ दीका । 


नासाघ्रन्यस्तच्ित्यदरेचन्े मेदयुच्छूवसन ! 
द त्रिसदोयनिरयकःयोससर्गैन्यवस्थित स्थतः ॥१। ट २ 1 


चितां रद्य स्वेभ्य निरुप्य ध्येयक्स्तुनि {\ ९४ 
रे श्तनिद्रौ निभं र तिनिरद्स्यो {तनसर चिरन्तःः ९1 + 
स्व्यं प्टरूयं क ध्ययेदंतविशुद्धये \ ९५} 
मावा्थ- दिन से या रत, उने खःनमे, सुफामेः खी, पञ्चः 
नपुंसक जीबोके च रद्र जतुओकि अगोचर सथानम या किसी युम 
जीषरदित, समतल सयानसं, जदं चेतन चं अचेतन सवै प्रकारफे 
तरिका ना ह्ये, शृनिमे याः शिला पर सुखासनसे वैठकर या खड़े 
ह्योकर सीधा निष्कम्प समत्तौर रूप शरीरको धारण करके निरू वनेः 
नासाय चषि, म॑ंद मेद्‌ श्रा टता हु वत्ती कायोत्सगके दोषोसे 
रहित होकर च प्रयत्न करके ईद्भिय रूपी टुटेरांको विपयोसि सेककर 
व ' चित्तको सव भावोसे रोककर च्येय वस्तुका जोड़कर, निद्राको 
जीतता हु, भय रहित हो; आक्स्य रहित य, निरंतर अपने ही 
आत्माकै सुद्ध स्वरूपको या पर सिद्धोके सरूपको अंतरंगकीः शुदिकं 
लि ध्यावे । समह्धेङ्घतक्तमे कदा दै-- 
राद्वेषःदविकञ्ेररखोरे य्मनोजलप्‌ ! 
स पदयत्यमनत्त्ं स त्वं नेतरौ जनः ॥ २५ }) 


भावाथ-जिस ध्यानीका अुराया देपादिकी ल्दसोसे चञ्चल. 
नदीं होता ई चही आत्माके स्वभावको अनुभव करता दैः रागी द्वेषी 
अचुभव नदीं कर सक्ता दै | 





र 


योगसार्‌ दत्ता! [ १८ 


दिरमे परमात्मा देखता है1: 


ह 


+ ~. 


सं कोई यदी चते द कि यड छन्डारने बनाया ! घडा सिद्रीका 
चना ह: देखा कोई नदीं 
हः सिद्धीकाः उदा ही धडेके ख्पमं चदला दै ! कुमारक योगब 
उपयोग नात्र निनित् हे । इसी तरह तीय सद्य जिन प्रतिमा कवर 
निरित्त हैः उनके रा अपने जयुद्ध आत्माक्तं सदर परमात्मा अर्हत 
या सिद्धका स्नरण दो जत्ता ईद रावम वे क्षे च प्रतिमा वं 








मन्दिर सव अचेतन जड है ! तभी चेतनकरे स्मरण करानेके च्वि 
प्रचरु निभित्त ई, इसीलि्यि उनदी यक्त्कि द्वारा प्रमत्माकी भक्ति 
की जाती ३  चिध्यादृष्टी अज्ञानी विचार नदीं करता हे कं असली 
वात च्या ई} चद सेदिर व रूर्विको ही देव मानक प्रूजता दै] इससे 
आने विचार नहीं करवा ह किं प्रतिमा तो अरहन्तं वं सिद्धवदकतेः 
ध्यानसय भावद्धा चित्र है } उस माकी स्यापरना दै ! सात्‌ देवः 


तया भक्ति करते हुए भी बह सक्त उन्दी शुणाततुराद्‌ करता 
दै जिनकी वह मूर्ति है ! वह्‌ कभी भी -पाषाणकी वा षतुकी व्ररसाः 
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नदीं करता दै तौभी अन्तरदगमे विचार यही करता है .-किं जिसकी 
स्तुति कर रदा द बह देव कां है । यदह इस रहस्यको नहीं पहुचता 
है कि उसीका आत्मा ही सखभावसे परमात्मा दै । तीन शरीरोकि 
मीवर यही साक्षात्‌ देव विराजमान दै । मेँ दी परमात्मा दं । यद 
ज्ञानं यद श्रद्धान च ठेसां ही परिणमन विचारे मिथ्यादष्टी जनक नदीं 
होत्रा दे । य 
` सम्पण्दष्ठी सदा ही जानता दै व सदा ही अनुभव करता ई 
करि जव मैं अपने 'मीतर शुद्ध निश्वयनयकी दृष्टिसे देखता हं तौ सुचये 
मेरा आत्मा दी परमात्मा जिनदेव दीखता है | सुद्धे अपने ही भीतर 
आपको आपतते ही देखना चाहिये । यदी आत्मददौन निर्वाणक्रा 
उपाय दै । कोई सिंहकी मूर्तिको साक्षात्‌ सिंह मानकर प्रजन करे कि 
यद्‌ सिह सुद्धे खाजा्यगा तो उसको अञ्लानी दी कहा जाथगा | 
ज्ञानी जानता दै कि सिहिकी मूर्तिं सिका आकार व उसकी क्रूरता 
च भयंकरता दिखानेके च्वि एकमाच्र साधन है, साक्षात्‌ सि नहीं 
है { इससे भय करनेकी जरूरत नदीं दै । जहां साक्षात्‌ सिंहका छाम 
नदीं दै वहां सिहका स्वरूप दिखानेकौ सिहकी मूर्तिं परम सहायक दै । 
रि्योको ओ सिंहके आकारसे च उसकी मर्यकरतासे अनभिज्ञ दैः 
सिरकी मतिं सिका ज्ञान करानेके खयि प्रयोजनवान द । 

इसी तरह जवतक व जिस समय अपने भीतर परमात्माका 
दरीन च हो. तवतक यह जिन. मूर्ति परमास्माका द्दीन करानेके खयि 
निमित्त कारण । मूर्तिको मूर्तिं मानना, , परमात्मा न माननादी 
यथाथ ज्ञान .दैः। ज्यवहारके भीतर-जो मगन रहते दै. वे मूल त्तत्वफोः 
नदीं पहचानते ह । यहां पर आचार्यने मूर तत पर ष्यान दिखाया. 
द किदे" योगी भीतर देख, निन्त ` होकर“ भीतर ध्यानः । 
` चुहञेःराग' षके मातर होने परब. सम्मावकी स्थिति श्राप होने परं 
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प्रमात्माका छाम होगा । व्यवहार वास्तवे अभूतायै व असयाथे. 
दै, जैसा सृल पदाथ ह वैसा इसे नदीं कता दै । ९ 

व्यवदारमें जीव नारकी पञ्च मुष्य देव कातता दै । निश्वयसे, 
-यह कहना असत्य है | आत्मा नतो नारकी दैन षडु न मनुष्य 
हैन देच दै। शरीरके संयोगसे व्यवह्ारलयके व्यवहार चानेक 
भेद कर दिये दै । जसे तलवार रोदेकी होती दै । सोनेकी म्यानमें 
हो ते सोनेकी तलारः चांदीके भ्यानमे चांदीकी त्वार 
पीतख्की म्यानमें पीतल्की तखवार कष्टछाती दै । यह कहना 
सल नहीं दै! सव तख्वारें एक ही दै । उनमें मेद्‌ करनेके 
य्यि सोना, चांदी व ॒पीतख्की तख्वार एेसा कहना पडता 
दै जो भेद्रूप कथन सुन करफे भी त्खत्रारको एकरूप दी देखता 
दै । सोना, चांदी च पीतको नहीं देखता दै । सोना चांदी पीतलकी 
-म्यान देखता दै बही ज्ञानी दै । इसी तरह जो अपने देह मन्दिरमे 
-विराज्ित परमात्मा देवको ही आप्‌ देखता दै, आपको मानवरूप 
नहीं देखता दै । मानव तो शरीर दै आत्मा नहीं दै व्रदी ज्ञानी दै। 

पुरुपा्थसिद्धदुपायमे कदा दै- 

निश्वयमिह भृता व्यवहारं वेणयन्त्नेतार्थम्‌ । 

मूता्थयोधविमुखः प्रायः सर्वाऽपि संसारः ॥ ५ ॥ 

माणवक णव सिंहो यथा मबलनवमीतसिंहस्य । 

व्यवह ण्व हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्यनस्य ॥ ७ ॥ 

मावार्श--निन्धयनय यथाथ वस्तुको कहता दैः व्यवहारनयः 
"वस्तुको यथाय नदीं कहता दै, $सखियि सवेज्ञ देव निश्वयको भरुतारथ 
-वज्यवहारको अभरूताथे कहते द । बहुधा सवे दी संसारी इस 
-भृताये नि्वयके क्ञानसे दूर दै ¦ जिस वाख्कने सिंह नदीं जाना दैः 
-वह चिखावको ही सिंह जान रेता दै, क्यीकि विख दिखाकर उसे 
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सिह कहा गया था, उसीतरह जो निश्वयततको नहीं जानता दै 
वह्‌ व्यवहार हीको, निय मन ठता है ] वह कभी भी सत्यको 
नहीं पाता है | 


पिर 


धै रपायनको पीनसे अमर होता दे । 
जई जर-मरण-करालियर तो जिय धम्मं करेहि । 

धम्म-रसायणु पियहि तँ जिग अजरामर होहि ।\६॥ 

अन्वयाथ--( जिय) दे जीव ! (जई जरमरणकराछियउ) 
यदि जरा व मरणके दुःखेसि भयभीत दै (तो धम्म करोहि). 
तो धमे कर ( तुह पञ्मरसायणु पियहि ) त्‌ धञमरसायनको पी 
(जिम अजरामर होहि ) जिससे तू अजर अमर होजावे । 

भावार्थ--मवुष्यगतिको रक्षसे छेकर कहा दै कि यदं जरा 
व मरणके भयानक दुःख दँ ¡ जब जरा आजाती दै, श्चरीर रिथिल 
होजाता दै, अपने शरीरी सेवा खयं करनेको असमे हौजाता है, 
द्रियोमें शक्ति घट जाती दै, आंखकी- ्योति कम पड़जाती दैः 
कानमे सुननेकी शक्ति कम होजाती दै, दांत गिर जते दै कमर 
टेदी हयोजाती दै, हाथ पाव हिलने गते दै, खाने पीनेमें कष्ट पाता 
दै, चखने बेटनेमें पीडा पाता दै । 

इच्छानुसार समय पर भोजनपान नदीं भिता दै} अपने ङटु- 
म्बीजन भी आज्ञा उद्टैवन.करने छग जति दँ । शरीरमें विषयोके भोग ` 
करनेकी शक्ति घट जाती है, परन्तु भोगकरी ष्णा बट जाती दै । तव 
नचाहकी दाहसे जख्ता दै, गमनं नहीं कर पाता है, रातदिन सरणकी ` 
भवना भाता है । जरा मष्टान इुःखदायी मरणकी दूती है, शरीरकी. 
दशा क्षणभरारं दै, युवावय थोड़ा कार रहती है पिर यकायक बुषा 
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आ चेरता दै तव एक एक दिन वेषैके बरावर वीतता है | 

मरणका दुःख भी भयानक होता है | मरनके पहले महान कएट- 
दाई रोग होजाता है तव महान वेदना भोगता दै । असमर्थं होकर 
कुक भी कह सुन नहीं सक्ता ई ¡ जव तकर शरीरका महण है तब- 
तक जन्म जरा मरणके भयानक दुभ्ोको सहना पडेगा । मानव 
जन्मकरे दुःखोसे पड्युगतिके महान्‌ दुख द जहां सवके हारा 
निवे वध क्ये जाते है | पराधीनपने एकेन्द्रियादि जन्तुर्ओको 
महान शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ती है । 

आगमके द्वारा नरकके असहनीय कृष्ट तो विदित ही दै । देव 
गतिमें मानसिक कष्ट महान्‌ दै, ईर्पाभाव बहुत दै, देविर्योकी आयु 
बहुत अस्प होती है तव देर्वोको वियोगक्ा घोर कष्ट सहना पड़ता 
ह । चिषयभोग करते हुए रृष्णाकी दाह वटाकर रातदिन आङ्कलिति 
रहते दै, चासो ही गति्योमे कमका उद्य दै । इन गतियेक्रि धमणसे 
रहित दनेकरे स्थि केके क्षेय करनेकी जरूरत दै | ्रिवेकी मानवको 
भटेप्रकार निन्य कर टेना चाद्ये कि संपार-सरागर भयानक दुख- 
रूपी खारे पानीसे भरा दै, उससे पार होना ही उचित दै । कर्मोका 
क्षय करना ही उचित दै; आत्माका अरमण रोकना ही उचित दै । 
यंचमगति मोक्च प्राप्न करना दी उचित दै, अजर-अमर होना दी 
उचित दै, इस श्रद्धानके होनेपर दी सुषु जीव संसारके क्षयके स्यि 
धमेका साधन करता है । 

धर्मि उसे दी कहते ई जो संसारके दुःखोसे उगारकर सोक्षके 
परमपदे धारण करे | वह धभ रत्नत्रय स्वरूप दै । रत्नत्रयके भावसे 
दी नवीन कर्मोका संवर होता दै च पुरातन कर्मौकी अविपाक निजेरा 
होती है! यह्‌ रलघ्रय निश्चयसे एक आत्मीक ञुद्धभाव दै, आत्मतही- 
नता है, स्वसंवेदन दै, स्वाटुभव है, जय अपने ही आत्मके शद्ध स्भा- 
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"वका श्रद्धान दै, ज्ञान दै ब उसीमें थिरता दै ! इसीको आत्द्दीन कते 
दै, यदी एक धमे रसायन है, अगृतरसका पान दै, जिसके पीनेसे स्वा- 
-धीनपने परमानन्द्का छाभ होता दै, कम करते ई, ओर यह शीघ्र ही 
कमसे युक्त हो, शुद्ध च पवित्र व निमे च पणे, निज स्वभावमय होकर 
सदा ही चीतरागभावमें मगन रहता दै, फिर रागद्ेपमोहके न दीनेसे 
पापयुण्यका बन्ध नहीं होता दै, इससे फिर चार गतिमेसे किसी भी 
गततिमे सर्दी जाता दै, सदाकरे सिये अजर अमर हो जाता दै । 

शद्धोपयोग धर्मं दै । , कपायके उद्य सित छभोपयोग धमे 
नहीं दै । अञ्युभसे वचनेकै चयि श्युभोपयोग करना पडता दै तथापि 
उसे बन्धका कारण माननां चाहिये । मोक्षका उपाय एक मात्र 
स्वाुभवरूप शछ्ुद्धोपयोग दै । कषायकी कणिका मात्र मी वन्धकी 
कारक दै । बहव सामायिकपामें कदा दै-- 

पापाऽनोकुहसंङुरे मनने दुःखादिभिैरीम 

येरत्तानवदः कषायविषयेस्त्वं पीडितोऽनकधा । 

रे तान्‌ ज्ञानयुपेत्त्य पूतमधुना विध्वंसयाऽरोषतो 

विद्वांसो न पर्ति समये दारून्हतव स्पुरं ॥ ६५ ॥ 

भावार्थ--यह संसार वन दुःखोसि भरा है, उनका पार पाना 
कठिन दै । पापके वृक्से रण दे । यहां कषाय विपयोसे तृ अन्षानी 
अनेक प्रकारसे पीडित किया जा रहा दै, अव त्रु शुद्ध आत्मज्ञान. 
पाकर उन कपाय विषर्योको पृणपने नाकच कर डा । विद्वान खोग 
अवसर पाकर शन्रु्ओंको विना मारे नदीं छोड़ते दँ । 

श्री पद्मनेदि धम्मरसायणमें कहते ई -- 

बुहनणमणोहिरामे जाइजरामरणदुक्छणासयरं । 

इहपररोयहिज (दत्य तं धम्मरसायणं वोच्छं ॥ २ ॥ 
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भावार्थ--मे उस धमैरसायणको बताँगा जिसके पीनसे 
ज्ञानी जीवोके मनमे आनन्द होगा व जन्म, जरा, समरणके दुःखोका 
क्षय होगा व इस खोकमे ओर पररोकमें दोनो हित होगा । यह्‌ 
जवतक जीवेगा परमानन्द भोगेगा, परलोके शीघ्र ही सिद्ध होकर 
सदा सुखी रहेगा । 


बाहरी क्रियामें धम नहीं हे । 


धम्म ण पठि होई धम्मु ण पोत्था-पिच्छियह । 
धम्म ण मदिय-पएसि धम्पु ण मलत्था-टुचियह । ४७॥ 
अन्वयार्थ-- ( पठियै धम्मु ण होइ ) शाखोके पढ़ने मात्रसे 
धर्मं नदीं होजाता ( पोत्था-पिच्छियहै घम्मु ण ) पुस्तक व पीछीः 
रखने मात्रसे धमे नही होता ( महिय-पएसि घम्मु ण ) किसी, 
मठमे रहनेसे धमे नदीं दोता ( मत्था-लुचियई धम्य ण ) केशरछच 
करनेसे भी धमे नहीं होता । 
भावार्थ--जिस धभसे जन्म, जरा, मरणके दुःख मिटे, कर्मोका 
क्षय हो यह जीवं स्वाभाविक दशाको पाकर अजर-अमर होजावे 
वह्‌ ध्र आत्माका निज सभाव दै । जो स्वै प्रषदार्थेसि वैराग्य 
वान होकर अपने आत्मके शुद्धः सवभावकी श्रद्धा वे. उसका ज्ञान 
रखकर उसीके ध्यानमे एकाग्र होगा वदी निन्य रलत्रयमदई धमैको ` 
या. स्वानुभवको या छुद्धोपयोगकी भूमिकाकरो प्राप्त करेगा । 

; जो को उस तत्वको ठीक .ठीक न समञ्च करके बाहरी क्रिया 
माचि.व्यवहारको ही करे च माने कि मेँ घमेका, साधन. कर रदा द 
..उसको समञ्चानेके स्यि यदां कदा है किं व्रथोके पद्नेसे दी धमे न 
होगा 1 ब्रथोका पटत्न सठन. इसीख्यि उपयोगी दै.किं-जगतेके .पदा- 
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थका; जीव -व अजीव तत्वका ठीक ठीक ज्ञान दोजावे तथा मद्धि 
, ज्ञानकी प्राश्चिसे अपने भीतर जुद्ध तत्वकी पहचान दहोजावे | 
दस कार्यके छिये शब्दोका मनन आवरयक है । यदि शुद्धात्माक्ा 
- टाम न कर केवट शाखोका पाठी सहानि विद्रान व वक्ता होकर 
धर्मत्ना दोनेका अभिमान करे तो यह सच मिथ्या द| इसीतरह 
कोह बहुत पुस्तकोका संग्रह करे या पीषछी रखकर साधु या क्षुद्र 
श्रावक दोव या कैरोका छोच करे या एकांत सदये या गुफामें 
दैटे परंतु ुद्धात्माकी भावना न करे, बाहरी सुनि या श्रावकक सेयक्रो 
ही धम मानटे तो यह्‌ मानना मिथ्या दै । सखरीरके आश्रव मेप कवर 
निमित्त दै, व्यवहार दै, धमे नदीं है । 
व्यवहार क्रियाकांडसे या चारित्रसे रागभाव श्चुम॒ भाव दोनेसे 
पुण्यर्वधका हेतु दे । परंतु कर्मकी निज्ञरा च सबरका हतु न्दी ई | जरा 
तक भावोमिं शुद्ध परिणमन नदीं होता दै बहतक धका खाभ नदी है। 
स॒सुश्च जीवको यह्‌ वात दृटृतासे श्रद्धानमे रखनी चाहिये कि भावकी 
युद्धि दी युनि या श्रावक धमे ह| चारी त्याग चया बतेन अद्युभं 
भाववोसे च ईिसादि पांच पापों वचनेक चयि दै व मनको चितासे 
रहि निराङ्रुख करनेके चयि दै | 
अतएव कितना भी चा वाहरी चारित्र को पारं च्‌ कितना 
भी अधिक शाख्खका ज्ञान किसीकोद्ो तौ भी चह निश्चय धके 
विना साररदित दैः चावखरदहित तुषमात्र दैः पुण्यबन्ध करार 
` संसारका अरमण वढ़ानेवादा ह ¡ जितना अंह वीतराग विज्ञानम 
भावक्रा छाम हो -उतना ही धम हुआ तथा यथा्थं समद्वना चादिये। 
.-वाह्री मन्‌, वचन, कायकी क्रियासे सन्तोष मानके धर्मात्मापनेका 
: अकारः च कलना चादिये । समयक्षार कलमे कटा दै--~ ` 
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एवं ज्ञानस्व जुदधत्य ठह ष्ठ न विद्ते ] `~ ` 
ततो देहमयं तुन च्ञ मोक्ष्तरण्‌ ॥ ४५--१० || 
द्रीनक्ञानचास्ितरयासा तत्तनासनः 
एक एव सदा सेन्यो सोष्टना्म उखुष्चणा | ४६-१० | 
भावार्थ द ज्ञान आत्ाक्रा है, उसके चह पुदरख्मय देह 
नहीं ई, इसल्ियि दधाता पुरपका देकर आश्रव मेष या व्यवहारचासति 
-नोद्टक्रा कारण नदीं ह ¡ इसय्यि मोक्के अर्थीको सदा दी एक- 
सरूप सोष्वमनेका सेवन करना चादिये जो मोक्षमागौ निव्धय 
रतेजयमई आत्माकता तत ह 1 
बृहत्‌ सामायिकपारमें कते द 
दारोऽहं युभधीरटं पटहं स्वाऽधिकीरहं 
मान्योऽहं गुणवानहं चिमुष्ं पुंसान्हममणीः । 
इत््यालन्नपहाय दुष्छृतक्री लं सवथा कस्नां 
दशवद्धयाय तदाल तवमम नेःदयदी श्रीरयतः ॥ ६२ ॥ 
भावार्थ--ह आसन्‌ ! तू इस पराप चैधकारक कृल्पनाको छोड, 
वयद्‌ अर्हैकार न कर कि में श्चर द, ुद्धिमान्‌ हैः चतुर ह, ससे अधिक 
-खक्ष्मीवान ह्वः माननीय ह, गुणवान हैः तसथ ह या सवै मान्धोमे 
अप्र हू, सुनिराज हः निरन्तर निमेख आत्मत्त्वका दी व्यानकर 
सीसे अलुपम सोटच्छ््मीका खम दोगा । 





रागहे९ त्याग आलस्य होना धमं हं । 
राय-रोस् वे प्रिहरिवि जो अप्याणि चसे ¦ 

सो धम्य बि जिण-उत्तियउ जो दैचप-गड्‌ णेड ॥४८॥ ` 
अन्वयार्थ--: राय-रोष वे परिदारेवि ) रण्द्रेप दोनोको 
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छोड़कर, वीतराग होकर ( जो अप्पाणि वसेह >) जो अपने भीतर 
आत्मामें वास करता दै आत्मामं विश्राम करता दै (सो धम्म 
जेण धि उत्तियड ) उसीको जिनेन्द्र धमे कदा दै ( जो पंचम- 
गृह्‌ .णेड ) यदी धमे प॑चमगति मोक्षमे छेजाता है । 

भावार्थ--घमे आत्माका निज स्वभाव है। ज्ञानः दश्चन, सुख, 
वीयमय आसाका यथाथ श्रद्धान, ज्ञान तथा उसीमे थिरा अर्थात्‌ 
एक स््रात्मानुभव धमं है । रःग द्रेपकी पवनोसे जव उपयोग चैचल 
होता दै तव स्वभाव विकारी दोजाता है। 

इसख्िये यहां यह उपदेद्च दै किं राग दवेपको व्यागकर अपने ही 
आत्माके भीतर विश्राम कसो, आस्मादीमे मगन रहो; आत्मके ही 
उपवनमें रमण कयो तब वहां वेध नारक, परमानंद दायक, मोक्ष- 
कारक ध्म स्वयं मिरु जायगा । धमे अपने दी पास है, कीं वाहर 
नहीं दे जहासि इसे अहण कंया जवे | अतएव प्ररसे उदासीन 
होकर, वीतराग होकर, समभावी होकर आपकी आत्मने ही इसे 
देखना चाहिये | 

राग दवेषके सिटानेकता एक उपाय तो यह्‌ ई कि जगतको ज्वव- 
हार रृष्टिसे देखना वेद्‌ कर निधय दृष्टिसि जगतको देखना चाहिये 
तव जीवादि छो द्रव्य सव अपने २ सखभावमे दीखगे, निश्चर्‌ 
दीखेगे, सवे ही जीव एक समान श्युद्ध दीखगे तव किसी जीवसे राग 
व किसीमें द्वेष कृरनेका कारण ही समिर जावगा । व्यवहार दृष्िमें 
शारीर सित अशुद्ध आत्मां विचित्र प्रकारकी दीखती दँ तव मोही 
जीव जिनसे अपने विपय कषाय पुष्ट होते दै उनको राग भावसे च 
जिनसे विषयकषा्योके. पोषनेमे वाधा होती है उनको देयभावसे 
देखता दै परंतु जव आप भी वीतरागी व सवै . पर `आत्मा मी 
बीतरागी.दीखती हों तव समभाव स्य आज्नाता-दै } . ~ 
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पद्रलकीरचनाको जव व्यवहारसे देखा जावे तव नगर, भाम, 
मकान, वल, आभरुपणः आदि नाना प्रकारके दीख पगे 
परन्तु जव निश्चयनयसे पुद्रलको देखा जवे तो वे सवं परमाणुरूपं 
एकाक्रार दीखगे, तव वीतरागी देखतेनाखेके भीतर र ग्ढषके देतु 
नदीं दयो सक्ते । शुद्ध ॒निश्वयनयकी दृष्टि रागद्रेपके विकार मेटनेकी 
परम सहायक द । इससे रागष्टेप मेटनेका यह्‌ उपाय ह कि व्यव- 
हार्य चिचिच्र जगतक्रो साक्षौभत होकर ज्ञाताद्ृष्टा होकर देखा जवे। 

सव ही द्रव्य अपने > स्वभावे परिणमन करते हैँ । अद्युद्ध 
ऊॐत्मां जठ करमेक्रि उद्यको भोगते हए नानाप्रकार सुख या 
दुःखमय या नानाप्रकार राग्द्रेपमय परिणमन करते दै, कमैचेतना 
व क्मेफट-चेतनामें उल्ञये दीखते है. तवर उनको कर्मके उद्यके 
आधीन देखकर रागय नहीं करना चादठिये ¡ कमक सयोगसे 
अपनी भी विभाव ददाको देखकर विपाकविचय धमेष्यान करना 
चादिये व अन्य संसारी जीवोङो दला देखकर वेता दी क्का 
नाटक विचारना चाहिये । सुख व दुःख अपनेमे व दरसरोमें देखकर 
हं ब व्रिषाद्‌ न करना चादिवे । समभावसे कमेक विचिच्र नाटक- 
रूप जगतको देखनेका अभ्यास करना चाहिये । 

तीसरा उपाय यहं है किं सम्यग्द्ोनके भरतापसं विषयभोर्गोकी 
क्षि या उनमें उपादेय चुद्धि मिटा देनी चाहिये । आत्मानन्द्कां 
घ्रेमी होकर उसीकर खयि अपने स्वरूपकी भावनामें ङ्गे रहना 
चाये । कर्मके उद्यसे सुखदुःख आ जानेपर. समभावसे या हेय 
बुद्धिस, अनासक्तिमि भोग लेना चाहिये । सम्यगन्ञान ही राग्द्रेपके 
चिकारकफ सिटानेका उपाय दै । ` 

राग्देप कपायकरे उद्यसे दोतते दै तव सत्तामें वन्ध प्राप्त कषा- 
यकी वैणाओंका अुभाग सुखानेक्े स्यि निरन्तर आत्माजुमवकां 

१२ 
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चरान्यभावच्छा मनन करत रना चाद्ये तच उद्य सन्द 
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लायना. रानदेणदी ऋटिमा धट द्यी स ~ 
यगाः रयद्वपक्म च्म वट ह! ज्यच | इउस्वर्द्‌ ऋाचक्न 


[भ = 





=, लिखतरहं = दीतराय हारका तचे उमरे भव्‌ ० 
{चत द क जन्तरह्‌ दा द्राय दाचकां चे दउययाव पायक 
५ भ ७५ क ॥ | ५ केः ॐ 
उपाच करत्य रहय । तद्वस्ार्स दवननाचय कद इ- 
[न [9 ररवा उहिरंदरन्हवियपप क =^ 
रयाव विदा उहरतद्टुह्धवच्प्य उम । 
२५ 





मावार्थ--पयादिक विनवौं व चाह्री च भीवरी दोनों 


प्रक्रारक्त विकस्य व्यार्क्रर एकाग्र मन दो; नतं कृनसटड रदित 
चिरद्धन अपने दी स्स व्यचि ¦ 

ात्पानुक्ासनमें कदा दै-- 

इडः भरसाव्यै सज्छरानं फलन्‌ प्लवान्‌. यथास्तान्‌. । 


प्रीणीत 9 घ्यायदश्यालदिनःनि {२ 
#व््ीती निर्य ध्याचदध्यालदिन्तुनिः 1 ६७७ }! 


र 


| 


क द 1.० 
द्ल्यङ्कदच्वि 


क माही जष्रत्ियं मि कि ठाचच्‌ जु जक [न (ककण्यकण्कवीी 
माहद"जाद्रात्छदा काकान्‌ द्र्य ङयक } 





[निजी जनान्‌ प) थिरा दाह्यं त्तौ ध्च्मा क) 
त्यच्च काना्वना ठृ तदत्ता [नष्ट््ट्धुणा १८२] 


[7 
भवाथ--वन्यन्त्ान्व्छा वारवार विचार कर, पदरथ चसे 


(न क 


ॐ ॐ दै उनको देदच्छर शीति द प्रीति $ निदच्छर ती 
चे र्द वखा ददी उनका देखकर भराति 2 अप्रात्त {न्टाच्तर आत्सन्नानी 
£ ने च्व ! कसे कीलसे ग ब अंङ्कर्‌ दत्त £ चसे सोके 
सुनि _उतत्याका घ्वादं | जस वाजस्रं गृ वं उद्धर दतत दं चर सांदकत 
दौज सग्दरेष देते ई 1 इरय््यि ज राण्दरेपको जटानः चाहे उत्त 
वीस सग्द्रेए दति ईद} इदस्य जा रन्द्रेषकछ जदयाना चाहु उस 
वि) 


॥/ 
? 


४५, 0 
21 
2 ; 
4 
। 
4९1 # 
५ 
न 
^| 


कमः न 


महत्य चलना चाद्यं । 


फः 


आशा तृष्णा ही ससार-अमणका कारण ई ! 
आड गह्‌ णवि सणु गदड णवि आरा हु गड्ड्‌ 1 
सोह फुरड णवि यप्य-हिड इम रु्तार भमड्‌ ॥ ४९ ॥ 
अन्वयार्य--( आड ग्ड > जु यख्ती जाक दै (मणु 


भ 
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'्णवि गई ) परन्तु मन नदी गर्ता द ( आसा णथि मखे ) 
ओर न आशा दष्णा ही गरूती दै ( मोह रई ) मोदभाव कर्ता 
रहता ई ( अप्प्‌-हिउ णवि ) किन्तु अपने आत्माका हित करनेका 
भाव नदीं होता ई ( इम संसार भमइ ) इसतरह यह जीव संसा- 
-रमे श्रमण किया करता ई, 

भावा्थ--यदां आचा्ने संसारध्रमणका कारण यताया दै | 
म्यह मानव शरीर आयुकसेकरे आधीन रहता दै । जवसे यदह जीवं 
इस मसुप्य गतिम आत्ता है तवसे पूवे वाधा मतुष्य-आयुकम समय 
-समय डता जात्ता दै । सो जव सव इइ जाता दै तव जीवको 
सानच देह छोड्ना पडता दै । 

चारो गति्योमे मानव राति वहुत्त उपयोगी द क्योकि निर्वाणके 
योग्य संयमः; तप ध्यानादि इसी मानवगतिसे दी दोरक्ते्दैदौीभी 
अन्नानी मोदी जीव आत्माका भटा नही करता है } यह्‌ प्राणी 
रातदिन दगीरके मीहमे फंसा रहता द । सांसारिक सुखकी चिता 
मन विचार करता रता दै । म॑ने पेसे २ भोग भोगे थे, एेसा भोग 
ओग रया हर, रेते भोग भोगने ई इन्द्र्यो विपयोको इका 
-करमेकी, रक्षा करनेकी चिता मनमे सदा रत्ती दै । इष्ट चिपर्योके 
वियोगसं शोक होता दै। जो खी, पुत्र; मित्रः विषयोकिं भोग 
&, सदायक द उनके वने रदनेकी वे अपनी आज्ञामें चानेकी 
भावना भाता ३ । जो को विपयोकि मोगकरे वाधक दँ उनके विगा- 
डनेकी मनम चिता रहती दै । रात दिन म॒न इष्ट वियोग, अनिष्ट 
संयोग, पीड़ा; निदानजनित आते ध्याने या ्दिसानन्दी, स्षानन्दी; 
नचौर्यानन्दी, परिदानन्दी रैद्रध्यानमे मगन रहता दै । 

मनको थिर करके मोही भीन विचारं नही करता है कि मेरा 
सथा दित क्या ई ¡ आक्षा दृष्णाका येग बिप्योके भोग करते रहने- 
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पर्‌ भी दिनपर दिन वडता जाता ईह ! वहुवसे श्रायियोके पायक 
च्छित भोर्नेक् छाय नर्दः ह्येता दै! उससे स्मः कभी 


-->-~ 

<<. 

नहीं सिटनी ¡ जिनक्तो पुण्यक उद्यसे इच्छित मोर्गोका छाम वमग 

टो जवा दे उनके मीतर चछ दैर सन्तोष माच्म द्योता दइं ¦! च्छ 
जातीं 


[क 
द्‌! 


पुराना पडता जता ई वेमे वेमे दप्मा वल्ती जाती इ ¡ संस्राकः 
सोह सदा वना रहता ई ¡ पख्ोकमे खन्द्र मोच . निट, च्व 


५ 


जाड, मनोल्न देदियोक साथ कदय च दसी दष्णाको वर्क मोदी 
मानव दानः एज, जप; तयः साधुक्रा चा शवक्क्रा चरि पाठ्दा 

} सिथ्या्करे विषक्तो न त्यागता हुजा शछवन्तारक्ता रमो जीवं मच्छर 
पुण्यक्र उदयसे देद; मानव पापक उदयस तिर्यच वा नारकी द्योलत्त्व 
ई! वहां पिर दष्णाक्रा प्रेय हा राय; दप, माद रस्ता 
परी त्तर नवीन आयु वांधी थीः उसक अदुखार पपि दृ खरः निक्त 
चटा जाता इ । ध 

इस तरह अन्लान व ठवप्णाक कारण यह्‌ अनादि चार यत्ति 

सप सारे भ्रमण करा जाया ई व जयनक् आत्मदिचज्ने चह 

पह््वानंम, जवतक्त चस्यन्द्यानक्रा खाम्‌ चह कन्याः तत्रतक श्रमम्‌ 
ही करता रहना ! उच दुद्धिमान मान्वक्ता उपने अका क उयन्‌ 
करणाभाव छक्र उक जन्म, जस, बरणादि दुःखम वचानेके 
चयि धर्मा क्षरण धारण करना चादिये ! क्छ दी उद्धार करनचाटः 
हैः परम इुखच्ने देनवाख ई । स्वयभूस्तामे कड ई -- ` 
` तृप्णार्चिएः परिदहन्ति न छान्तिरसा- 

गिेन्दिय्ैविषतैः पच्िद्धि । 
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स्थ्तयेव कायपसितिप्हर निमिद- 
मित्यातमवान्विषयसोस्यपर्सुखोऽत्‌ ॥८२॥ 
भू्राई्--प्णाकी च्वाखाए जरती रहती ह, इच्छित द्रि 
प्यके भासक भोगनेपर भी उनकी शांति नहीं दोती दै, कितु व्वा 
सटती ही जाती द । ऊुछ शरीरका ताप भोगनेसे उस समय मिटता 
न्तु शीर ही वृ जाता दहै ! यों समञ्चकर आत्मज्ञानी स्वामी 
इुन्धुनाय चगचाय्‌ इद्वियोकि विषय्सुखते विरक्त होगये । 
अत्माटुशासनमें कया दै 
सरीगमदि पुप्णन्ति सेवन्ते विपरयानपिं । 
नास्ये दुः नण विपाद्राम्छन्ति जीवितम्‌ ॥ १९६॥ 
म्द --सयुष्य सदा ही श्षरीरको पोप दै च चिपयभोर्गोको 
मगन रहने दै! इससे वकर ओर खोरा छृत्य क्या होगा । वे चिष 
कर ऊीच्न चाहते द] भवभ्वमें कष्ट पार्पये 


अस्परेमे ही निर्वाणका परर हे । 


उट म॒ रिरषर रम््‌ तिसु उह अपय युणेड । 
जो भई ह. जोहयहु खु णिव्यायु रुहेई ॥५०॥ 
अन्द्रयः्थ--( जेट स्यु ) योगी मदात्मा कहते दै (हे 
जयद्‌ ) दे योगीजनो ! ( मण जेदउ वित्तय रमइ ) मन जसा 
-दिप्ेमिं रमण वस्ता दै (जः तिं अप्प रणिद ) यदि वेसा चद्‌ 
मन आस्माकः छवानने एमग करे तो ( छह णिव्वाणु ठह ) शीव. - 
ही नि्नणक्ते प्राह करट । 
मदा योगन्दराचावै योगीगणोको कते द किं सनको गाढ़ 


-भातमे जपने आत्मके -मीतर रमानां वादिये | -तव चीतरागत्ताकरे 
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प्रकारासे शीर ही निर्वाणका छाम होगा । आत्मवी्यके प्रयोगसे हीः 
दरएक कामका पुरुषाय होता दै । अज्ञानी जीव पाचों दद्रियोकि विप- 
यके भीतर जिस आसक्तिसे रमण करता दै वैस आसक्ति ज्ञानी 
जीव अपने आत्माके रमणे करता दै, विपो रमणत्ते मनकोः 
विच्छ फेर ठेता दै | 

स्परोनेन्द्रियके वसीभुत हो हाथी उन्मत्त होवा जाता दै, पकड़ा. 
जाता दै, तौभी विपयकी आसक्तिको नहीं छोडता दै । रसनाइन्द्र- 
यके वरा दो एक मत्स्य जाङ्में पकड़ छिया जाता दै । प्राणदद्रियके 
वरा हो एक रमर कमरमे वेद्‌ होकर प्राण देदेता दै । चक्षुद्रियके 
वेशीभरूत होकर पतंग दीपककी ज्योतिमे भस्म होजाता दै | कण- 
इन्द्रियके वस हो मूग जग्मे पकड़ छिया जाता दै । जैसी आसक्ति 
दन जीर्बोकी इन्दरिथोके भोगोमे होती दै वैसी आसक्ति ज्ञानीको 
आत्मक रमणमे रखनी चाहिये } दिन रात आत्माका ही स्मरणः 
करना चाहिये । आत्माका ही स्वाद्‌ ठेना चाये । विपय कपायका- 
स्वाद्‌ नहीं ठेना चाहिये | 

आत्माक रसम ठेसा रसिक दो जाना चाहिये कि मान, अप- 
सानः साभ, अराभः, कचि केचन; सजी पुरुप, जीवन मरण, दुःख 
सखम समान भाव रखना चाहिये । ज्ञेसे धतृरा खानेव।टा हर 
स्थानम पीत रंग देखता दै वैसे आत्पप्रेमी हर ख्थानमें आत्माको हीः 
देखता दै । श्चदध निश्वयनयसे उसे जसे अपना आत्मा परमात्मारूप ` 
शद्ध दीखता दै वैसे हरएक आस्मा प्रमात्मारूप युद्ध दीखता है उसकी, 
तीण दृष्टिसे मेदज्ञानके प्रयत्नत पुद्रखादि पांच द्रग्योका द्दीन छिप 
जाता दै केत्रड आत्मा ही आत्मा छोकभरमें दिखता दै तव यह्‌ छोक 
एके शद्ध आत्मक सागर बन जाता दै । उसी आत्मसागरका वह 
आत्मज्ञानी एक महामत्स्य द्यो जाता दै । उसी आत्मसागरमे वास 
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करता दै, उसीमे कष्टोढ करता दै, उसी आत्मीक जख्का पान करतां 
दै, उसके आनन्दमें मगन रहता दै । 
ज्ञानी जीव ठेसा आत्मरसिक हो जात्ता दै किं तीन छोककी 
विपय-सम्पदा इसको जीणे वृणके समान दीखती दै । यदी कारण 
देजो वड़े २ सम्राट्‌ राल्यविभूततिः व सखीपुत्रादि सव कुटुम्बका 
त्यागकर, परि्रहफे सयोगसे रदित हौ, एकाकी चनमें निवास 
करते दँ ओर निर्मेही दहो, वेड प्रेम वं उत्साहे आत्मीक रसके 
स्वादमे तन्मय द्ये जाते है, विषर्योकी तरफसे परम उदासीन हौ जते 
द । मनको सबं ओस्से रोककर आत्मके रसमे एेखा मगन कर देते 
द कि चह मन उसीतरह रोष हो जाता दै जैसे पानीमें इबकर 
उवणकी डली छेष हो जाती है, मन मर जाता दै, केवर आत्मा दी 
आत्मा रह्‌ जावा दै । रेखा आत्मस्थ योगी परीपषहोके पड्नेपर भी 
विचलित नहीं होता दे । सीर ही क्षायिक सम्यण्टषठी होकर क्षपक- 
्रेणीपर चटृकर घातीय कर्मोका एक अन्तञुद्तेमे श्वय करके केवल- 
छानी होजाता दै! उसी शरीस्ते शरीर रदित होकर सिद्धपद्का 
राभ कर टेताद। 
इष्टोपदेशषमे एून्यपाद सदहाराज कटते दै-- 
अविंचयाभिदुरं ज्योतिः परं ज्ञानमये महत्‌ । 
तद्वयं तदेष्टव्यं तद्रव्यं स॒सश्चुभिः ॥ ४९ ॥ 
सैयम्य करणग्राममेकायलेन चेतसः । 
आलमनमालवान्ध्यायेदामनेवासनि स्थिते ॥ २२ ॥ 
परीषह्ययविज्ञानादासवस्य निरोधिनी । 
जायतेऽध्यासयेगेन कर्मणामाद्य निजेरा ॥ २४ ॥ 
भावार्थ--अक्ञानसे रदित श्रठ ज्ञानम्‌ई महर ज्योति भीतर 
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प्रकाशमान है । मोक्षके अर्थको उचित है फि उसी आम-ज्योतिके 
सम्बधमें प्रश्न करै, उसीकी चाह करे व उसीका दैन करे । पाच 
द्रियौके भामको संयमे छाकर चित्तको एकाथ करके आत्म- 
ज्ञानीको उचित दै कि वह आत्मामें ही स्थित्त होकर आत्माहीके 
द्वारा अपने आत्माका ध्यान करे । जव अभ्यास करते २ आत्मीक 
योग इतना बढ़ जाय कि श्षुधा; वृणा, दंशमदयकादि परीषहोकी 
तरफ छश्च ही न रहै तव आखवका निरोध होकर शीघ्र ही कर्मौकी 
निजैरा होने लगती है ओौर वह्‌ योगी कर्मरदित् परमपुरुप हो जाता दै । 


दासेरको नारक धर जानो । 


जेहठ जल्नरु णरय-धघरु तेद बुज्छि सरीर । 

अप्पा भावहि णिम्मलर लहु पावहि भवतीरु ॥५१॥ 

अन्वयार्थ- (जड णरय-घर ज्ञर्‌ ) जसा नरकका 
बास आपत्तिर्योसि जजजैरित दै-प्णे है ( तेहड सरीर बुञ्ख ) तैसे 
ही शरीरके वासको समश्च ( गिम्यख्ड अप्पा मावहि ) निमछ 
आत्माकी मावना कर ( छह मवतीर्‌ पावाहि ) शीघ्र ही संसास्ते 
पार हो| 

भावार्थ--शरीरको नरककी उपमा दी दै । जैसे नकम सव 
अवस्था खराच च गछानिकारक होती दै, मूत्र दुगैध मय, -पानी 
खारी, हवा अगेदक, वृक्ष तख्वारकी धारके समान; वन विकराः 
नारकी परस्पर दुःखदाई । नरकवासमे क्षण मात्र भी साता नदीं । 
भख प्यासकी वाधा भिटती नहीं । आङ्कुखताका प्रवाहं सदा वहता 
दै । नरकका वास किसी भी तरद सुखकारी नदीं दै । नास्की हरसमय 
नरकचाससे निकठना चाहते है परेतु वे असमथ दै । कर्माधीनपने 
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नरकवासभे आयु परत रहना पडता दै, छेदन, मारन, पीडन सहना 
पड़ता दे । 
मानवक यह्‌ शरीर भी नरकके बरावर दै ¡ भीतर मांस, चरवी, 
खलः हट, वीये, मलमूरसे भरा दै, अनेक कीडे विरविखा रहे दै | 
शरीर उपरत सअन्दाको हटा दिया जावे तो स्वयको ही इस करीरे 
घृणा होजावे, सक्खियोसे ` व मांसाहारी जन्तुओंसे यह्‌ वेष्टित 
दोजादे । इस शरीरके भीत्तरसे नबह्वाोके दारा मछ ही निकङता दै । 
रोज सेनक छेदे मी नख ही निकलता दे | करोड सोगोका स्थान 
दे! निरन्तर भूख प्याससे पीडित रहता दै । भोजन पानी भिरूते हुए 
भी शूखप्यासका रोय शमन नहीं होता दे । शरीर ठेसा गदा ब अञ्युचि 
दै कि न्दर च पचि पुष्पमाला, चखागूपण, जलादि शरीरकी 
संगति पाने दी ज्छयुि दयौ दाते दै । शरीरमे पांच इन्द्रियां होती दै 
उनको अपने अमर चिपय भोगनेकी भी वही भारी तृष्णा होती है | 
केः अनुखार भोग सिर्ते नदीं { यदि सिरत हैँ तो बरावर 
चने सर्दी र्ते ह | उनके चियोग ह्योनेपर कष्ट होता है घ नएनए 
-विप्यांद्टी चाहना षदा होती रहती हे । तप्णाकी राटा चडती दी 
उनी दासे चह्‌ प्राणी निरन्तर कष पाता हे | कुटुम्बी- 
-जन च न्वःर्फी सिच्रगणं सच अपना अपना ही मतल साधना चाहते 


है| मतख्व कि डिना साततापिता, भाई, पुत्रः पुर्धः, वहन, भानजे आदिं 
छु्धम्यीजनीव्न देह नही होता दै । सव एक दूसरेसे सुख पानेकी 
आचा ररतं दँ । दिप्योके भोगमे परस्पर सहायता चाहते दँ । यदि 
उनका स्वार्थं सद्धिन्ीं होतादहेतो बेदी वाधक व धातक ही. 
जते दे । 


शसीरमे चाख्कपन पराधीनपने बडे दी कष्टसे बीतता दै । 
शुवापनमें घोर दप्णाको भिटानेके चयि धमकी भी परवाह न करके 
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उद्यम किया करता है | वृद्धावस्थामे असमर्थं होकर घोर शारीरिक बः 
मानसिक वेदना सहता है । इषटवियोग व अनिष्ट सयोगकै घोर कष्ट 
खहने पडते दै ! रातदिन चितार्ओंकी चितामें जला करता ह ! नार 
कीके समान यद मानव इस शरीरम सदा क्षोभित बं दुःखी रहता दै. 

नरकमें विपयभोगकी सामग्री नदीं है । मनव गतिमे विपयोकी 
सामभ्री भिर जाती है] उनके भोगके क्षणिक सुखके कोभमे यहं 
अज्ञानी मानव नरकके समान इस शरीरम रहना पसन्द करता दै 
तथा टेसा उम नहीं करता दै जो फिर यह शरीर दी प्राप न हो । 
परोपकारी आचाय रिष्षा देते है कि इन नरकवासके समान ररीर- 
निवासे मोह करना मूखैता दै । 

इस नरदेहसे देखा साधन दोसकता है जो फिर कहीं भी देदका 
धारण न ह्यो  निर्वाणरूपी पदका छा जिस संयम व ध्यानसे ह्येता 
दै वह सयम व ध्यनि नरदैहदीमें दोखकता दै । नारकी जीव संय- 
मका पाटन नहीं कर सकते । इसख्यि उचित दै किं इस शरीरका 
सोह त्यागा जावे | 

इस शरीरको चाकरकी भांति योग्य भोजनपान देकर अपने 
काममें सहायक होमेयोम्य बनाए रखना चादिये ओर इसके हयार 
धर्मैका साधन करना चाहिये । निज आत्माको पहचानना चाहिये] 
उसफै मूख खभावका श्रद्धान करके उसीका निरन्तर मनन करना 
्वाहिये, तब यह कुछ दही कालम उसी भवमे या कद भवीम युक्त - 
होजायगा, शरीर रदित डद दोजायगा । फिर कभी शरीरका संयोग 
नदीं होगा । स्वयभूस्तोजमे कदा दै-- 

अजङ्खम जंगमनेययन्त्र यथा तथा जीवते शरीरम्‌ । 
बीभ पूति क्षयि तापकं च स्नेहो वृथात्रेति हिते तमास्यः॥३२._ 
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भावा्थ--दे सुपादवनाथस्वामी ! आपने यह्‌ दितकारी शिष्चा 
दी दहै कि यह शरीर जीवका चाया चछख्तादहै, जैसे एक थिर 
यत्र किसी मानवक द्वारा चानेसे चरता दै । यदह ॒धृणाका 
स्थान भयप्रद दै, अश्युचि दै, नाशबन्त दै, दुःखो तापको देनेवाखा 
द । इस शरीरसे लेह करना निरथक दै, सख्यै आपत्तियोका सामना 
करना द । आत्मातुशासनमे कहा दै- 
अत्थिस्थूरतुलकरपघरितं नद्धं रिरास्नायुभि- 
र्माच्छदितमक्सान्द्रपिरितेरितं सगु खरैः । 
कर्मारातिमिरायुरुच्चनिगलरख्नं शरीराख्यं 
कारागार्मवेहि ते हतमते प्रीति वृथा मा कृथाः ॥ ५९. ॥ 
भावार्थे मूख ! यह्‌ तेरा श्षरीररूपी घर दुष्ट कम-शतुओसे 
वनाया हुआ एक ऊदाना है, इन्द्रियोके मोटे पिजरोँसे घडा गया 
दै, नसोके जाक्ते चेढा दै, रुधिर व मांससे छिप्ि दै, चमेसे टका 
इञ गुप्न दै, आयुकमेकी वेड़ीसे तु जकड़ा पड़ा दै । रेस शरीरको 
कारागार जान धृथा ही प्रीति करके पराधीनताके कष्ट न उठा-इससेः 
निकलर्नेका यतन कर | 


जगतके धधोमिं उल्न्चा प्राणी आलसाको नही 
पह्कानता। 
धध्र्‌ पडियड सथर जगि णवि अप्या हु सुति । 
तहि कारणि ए जीच फुड ण इ णिव्वाणु ररत ॥ ५२।४ 


अन्वयार्थ-( सयक जाग धंयह पारय ) सब जगकरेः 
श्राणी अपने अपने धन्धोमे, कार व्यवहारे फंसे हए रै, तदधीन दै 
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(अप्या इ णवि यु्णनि ) उपचये निच्ययसरे आत्माको नदीं मानने 
इं (तदि कारणिष्‌ जीव णिच्वाणु णह लृति फु) ची 
कारण दं जिस्म ये जीव नित्रण्क्छि नदीं पाते, यह्‌ वात खष् द ! 
भावाग्र-चकट ससारः ररर अर्र इद्रयक तव्याकं तया 
भ्व प्यास रोगके कनचक्रः आ्रीन दोक्रर दिनरान कतेन किया करता 
ई अपने शरीरी रक्षा थमे सव मगन द्योर्‌ ई । एकेन्द्रियस्न 
नार्‌ इन्द्रिय प्राणी तक मनरदहित दत्र दती मी दिनरात आद्ारकीं 
खोजें रहते ई दसरसे भ्वमीन रद्ते दैः सधुनभानभें तते ई 
परिग्रह या गृद्धां अपने शरीरम रहती द । चार स्ना आदारः भयः 
मधुन, परिय स्त्र प्राणिमि पाई जाती ई 
सनरद्वित पडन्दरियक्र दिन अदितक्रे विचार करनेकी शक्ति 
नहीं दै । इन्द्रियकी चुप्णाक्र प्रेर्‌ हुए वे निरन्तर चतेते रहते ई । मन 
सित पेचन्द्रियकरि भीतर अन्ना व अनात्मा तरिवेक हौनेकी शक्ति 
प्रतु च सनी प्राणी भी सांसारिक धन्धेमिं इतने फंसे रहते दँ रि 
कौन द्रुः मरान््या चछतच्य द इस प्रपर ध्यान दी नदीं ते ई) 
नाच्छ जीवाका यदी धन्धा दकि मार खाना व टृमरोचर 
सरना । व परस्पर पीड देनमें दी ख्ये रहै ई देवगतिवटे रान- 
चमं रस फति रहते द कि छन्द नाच, गाना; चाना, देवीक्रे साय 
रमण, इन रागवरद्धेक धन्धोमं फंसे रदनेके कारण विचारक्रा अवक्रारा 
नदीं मिलना द ! पचन्त्रिय सनी तियच सी अंसनीक्ी समान चार 
संज्ञाओक्रि भीतर छने रहने ई ! पेटी ज्या सत करनैका यम 
कचा क्रत द; मवुर्प्योकी दक्षा प्रय प्रगट द्रं वे असि, मनि 
- कपिः वाणिज्य; चित्य या विद्चाकरम; सेवाम्‌; पट्युपाटन अदिं 
अनेक घनघोर गकर अपने च अयने ऊुटम्वक्रः स्वि पेसा कमते ई | 
मोननपानका प्रचन्ध करते दै । चक्र साव रमण करे सन्ताना 


› 2 


4 ५ 


योगसार टीका । [ २०९ 


जन्म देते दँ फिर उनके पानम, उनके पटानेमे, उनके विवाहोमे,. 
उनके रोगादि निवारणमें छगे रहते है! 
मानकपायकी तीत्रतासे मदुष्योको अपनी नामवरी करनेकी तीतर 

चाह होती दै । इसल्यि धनादिको संप्रह करके नाना प्रकारके व्यव- 
हारसे अपना यश कराना चाहते दै । मानवो पांचो इंद्रियोकि 
भोगकी कृष्णा बहुत प्रव होती है । उनकी दृप्िके ल्य नित्य लये 
नये भोग चाहते ह ¡ उनके लिये अनेकं कपट करके भी धन संग्रह 
करते दै ] धनकी व परियहकी रक्चामें चितित रहते दै । खीके सम्बन्ध 
होनेसे छुटुम्बकं सम्बन्ध बहुत बढ़ जाते दँ । सम्बन्धियौके जीवन 
मरणम व विवाहादि का्यमिं खगे रहते दँ ¡ इतने अधिक कार्योकी 
चिता मयुष्योको रदती है कि एकं दिनके चौवीस घण्टे परे नहीं 
पडते दै । दिनरात मोहके जालमे फंसे हुए व्याङ्कल रहते ह । कभी 
भी मनको शंत करफे मे कौन ह इस बात पर गम्भीरतासे नदीं 
विचार करते दँ । 

कोई परोपकारी शुरु आत्माके दितकी वात सुनाना चाहते दँ 
तो उनकी तरफ ध्यान नदीं देता है ।त्यागकी व वैराग्यकी बात कटु 
मासती है । अथे च क्राम पुरुपाथमे व इन्दीके चयि पुण्यके छोभसे 
व्यवहार धभक्रे करनेमे इतना तन्मय रहता दै कि निश्वय धमकी. 
तरपः विचारनेका एक मिनटके स्यि अवकाश नदीं पाता दै । इस- 
तरह भायः सारा ही संखार बोखला होकर कर्मोको वाध कर चारो 
गतति्यमिं श्रमण किया करता दै । संसास्से पार होनेका उपाय जो 
आत्मदर्शन दै उका लम कमी नहीं कर पाता है । 

आत्मावुश्ासनमे क्य दै-- 
वारये बेसि न किश्चिदप्यपरिपूणाज्ो हितं बाहितं 
कामान्धः सह कामिनीहुमधने आम्यनवने योवने । 
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मध्ये ब्रद्धतृषाजितुं चदुप: द्िच्नासि कप्यादिमि- 

द्धो वाद्धमरृतः क जन्मफस्ति धर्मा मवेतरिमर ॥ ८९ ॥ 

भावार्थ--वाल्वयमे अंग दी परे नदीं बनते त्तव अज्ञानी 
होकर अपने हित या अहितका विचार नदीं कर सकता दै । युवा- 
नीमें कामसे अन्धा होकर श्रीरूपी व्रक्षसि भरे ममे रक्षता रहता 
दे । सध्यकाखमे त्रप्णाकी बृद्धि करकं अन्नानी पाणी चेत्ती आदि 
धन्धोसे धनको कमानेमे कष्ट पाया करता ई । इतनेमे वुद्धापा आ 
लाता दै तव अधमरा ह्ोजाता है । भद हम मानव जन्यको सफ 
करने लिय निमर घमेको कहां करं १ मानव अपना अग्ल्य जीवन 
विषयोके पीदे गमा देता द । आत्सदितत नदीं करके मवभ्रमणमें दी 
टुभख उठात्ता दै । 





दाखपठ आसक्ञान विना निष्फ़ह है । 
सत्थ पटतह ते पि जड अष्ट जे ण युति । 
तेहि कारणि ए जीव फुड़ ण ह णिव्वाणु रति ॥५२॥ 
अन्वयाथ--(स्त्य पटेतह ते अप्णा ण पुर्णंनि ज वि जड) 
शासखरोको पदृते हुए जो आत्माको नदीं पहचान्ते द च भी अज्ञानी 
दै ( तदि कारण ए जीव फुड ण हु णिव्वाणु छति ) यदी 
कारण दै किरपेसे शाखपाठी जीव भी निर्वाणको नदीं पाते ई, यह 
वात्न स्पष्ट है | 
भावार्थ--कितने दी विदधान या साध्याय करने व्याकरण, 
न्याय, कान्य, वैक, ल्योतिप, धमर अदि अभेक विपयके शाल 
जानते दै, प्रतु शद्ध निन्ययनयके विषय पर लक्षय नदी देते, अघ्या- 
त्मन्ञानतसे बाहर रहते दँ ¦ आत्मा ही जिच्यतसे परमात्मा देव दै ठेस 
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-अनुभव उनको नहीं होता दै अत्तएव ये भी जड दी के समान 
आत्मज्ञान रहित दै । मोक्षमाशको न पाकर निर्याणका छास मी कर 
सकते द| जिनवाणी पटृनेका फर निश्चय सम्यग्ददोनकी प्राप्ति करनेका 
प्रयासं दै । इसीके स्यि चारों असुयोगोकि व्रर्थोको पटकर शाखीय 
त्रिषयको जानकर मुख्यतासे यह जानना चाहिये कि यह जगत 
-जीवादिं छः द्रव्योका समुदाय दै । हरएक द्रव्य नित्यदैतौमी 
पर्याथकी पर्टनकी अपेक्षा अनित्य दै | 

जगत भी नित्य अनित्य स्वरूप अनादि अनत दहै। इन छः 
द्रव्योमेसे धरम, अधमे, आकारा, कारु सदा ही शुद्ध उदासीन व 
निश्र रहते दँ । द्ध आत्मां भी निश्वरु व॒ उदासीन रहती है । 
संसारी आत्मां कम पुद्रखसि संयोग रखती हुई अञयुदध दै । कमेक 
उद्यसे दी चार गतियोमिं नाना प्रकारकी अवस्था होती दै । कर्मकर 
उद्यसे दी ओौदारिक, वैक्रियिक आदि करीर बनते दै । यह जीव 
स्य ही मन; बचन या कायके वतेनसे कर्मक, म्रहण करफे कषा- 
योक अनुखार धता द । 

आपं ही अपनी राग द्वैप मोहकी परिणतिके निमित्तसे एक 
तरफ चधत्ता रहता दै, दूसरी तरफ कर्मोका फर भोगकर निजैरा 
करता रहता दै, इसत्तरह्‌ परम पुण्यके फस्को भोगता हुआ संसारमें 
जन्म जरा मरण, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोगके घोर क्ट पाता दै ) 
इस कटके चछ्टनेका उपाय रन्नत्रय धमेकी प्राप्ति दै जिससे सवर होः 
नवीन कर्मोका आना रुके व पुरातन चंधे कर्मोकी अविपाक निजेरा 
ह्ये । समयक पदे दी चिना फर दिये श्चड़ जार्यै जिससे यहं आत्मा 
कमे संयोगसे बिच्छुर च्ूटकर युक्त दोजवे। इसतरह्‌ व्यवहारनयसे 
विस्ताररूप जीवादि सात त्त्वोको भटेभ्रकार बुद्धिम निणेय करके 
उनका स्वरूप श्रद्धामें खावे व ` यह मानकर श्ट करे किं सदये छ्ुदध 


२०८ ] योगसार्‌ रीका + 


होना दै | फिर यह समये किं निश्चयसे या द्रव्य रृषटिसि यह मेत 
आत्मा शुद्ध दै, जरु ओर्‌ दूधकरे समान कर्मोसि प्कमेक हो रहा ई, 
तथापि जल दूध दोनों जसे भिन्न.२ दै वैसे आत्मा भी सधे कमस, 
शारीयोतसे ब रागादि विभवोंसे भिन्न है, 

मेदविज्ञानकी करको प्राप्न करके निश्चय सम्यन्द्दीनके रामक 
खयि निय मेदचिज्ञानका मनन करे । एकांतमे वैरकर जगतको व 
अपेको द्रव्य दृष्टस देखकर च्ों द्रव्योको अरग २ शुद्ध देखे, 
वीत्तरागता वदढ्ानेका उद्यम करे, समभाव छनेक्ा उपाय करे; निरन्तर 
अभ्यात्मका ही मनन करं । बहुत अभ्याससे यह्‌ जौव करणरूच्धिको 
पाकर अनन्ताघुबन्धी चार कषाय व मिध्यालादि तीन ददन मोद- 
नीयको उपरम करके सम्य्धष्टी हो सकेना । तव भीतरसे अत्माका 
साक्षाक्कार दो जायगा । आत्मानन्द्का अनुभव होगा; तवदही 
सोक्षमार्मका पता व्वेगा । सथं शाख्मोके पठ्नेका हेतु सम्यन्द्दौनका 
लछाभदहै। यदि इसे नहीं पायातो, शाखरोका पटना कायकारी 
नं हआ । 

अनेक जीव व्यवहार शाख्छमें इकार हयोकर वियाका मद्‌ करके 
उन्मत्त हो जाते दै, कपायकी मरीनताको बड़ाल्तेदै। चे ख्यात्ति 
परजा या ङाभके प्रेमी होकर सांसारिकं विषयकषायकी पुष्क ल्यि 
ही ज्ञानका उपयोग करते ई, वे कमी आध्यात्मिक भर्न्थोको नही 
पदृते है, न कभी वे आत्माके शुद्ध खरूपका मननं करते दै } उनके 
भीतर संसारका सोद कम होनेकी अपेक्षा अधिक टोता जातादै) वे 
आत्सज्ञानके प्रकाशको न पाकर अज्ञानके, अन्धकारे ही जीवन 
विताकर मानव जन्मका फल नदीं पाते दँ । शखोकरा ज्ञान उनके 
चयि ससारवद्धक होजाता दै, निर्वाणके मागसे उनको दूर छेजाता दै। 

इसखिये श्री योगेन्द्राचाये उपदेश कसते दँ करि ल्लोक पठन- 


योगसार रीका । [ २०९ 


पाठन द्वारा अपने आत्माके शुद्ध स्वभावकी रुचि. प्रप्र करो । श॒द्धा- 
त्माुभव मोक्षमागे है उका छाम करे, जिससे इस जीवनम भी 
सचा सुख भिटे व आगामी मोक्ष॒का मागे तय होता जावे च निर्वा- 
णका खम दोस्के । सारसमु्यमे कदा दै-- 

एतज्जानफकं नाम यच्वास्त्रोयमः सदा । 

क्रियते पापनिर्ुक्तेः साधुसेवापरायणेः ॥ ११ ॥ 

सरवहव्रं परियज्य निमृतेनान्तरासना । 

ज्ञानामृतं सदा पेयं चित्ताल्हादनसृत्तमम्‌ ॥ १२ ॥ 


भावार्थ--शाखोके ज्ञानका यही फल दै जो पापोंमे वचकर 
च साघु्ओंकी सेना करके चारित्र पानेका सदा उद्यम करे 1 अत- 
रात्मा या सम्य््टी आत्मज्ञानी होकर स्वै रागादि विकस्पोको 
छोडकर निश्चिन्त होकर परमानन्द्कारी आत्सज्ञान रूपी असरनका 
पान सङा किया जवे | 


इन्द्रिय च सनके निरोधे सहज ही 
आसादय होता है । 

मणु-ईंदिटि षि छोडियः वहु पुच्छिषद्‌ ण कोई । 

रायु पसरु णिवारियद्‌ सहज उयल्ञई्‌ सोई ॥ ५४॥ 


9. १०. >, 


अन्वयार्थ--( मणु वहु ईदिहि पर छोडियडई ) यदि वुद्धि- 
मान मन व इन्द्रियेति -दुखकारा पाजवे ( कोह ण पुच्छियई ) 
ततव किसीसे कुछ एखनेको जरूरत नदीं ई ( शायद पसरू णिवा- 
{स्यि ) जव. रागका केाना दूर कर दिया जाता, दै (सहन सोई 
उपञ्जइ ) तव यह्‌ आत्मज्ञान सहज ही. पैदा दोजाता दै । 
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२१० ] योगसार दीका । 


भावा्थ--साखोकि रदस्यके ज्ञाताको जो व्यवहार निच्धयनयसे 
या द्रन्यार्थिक ओर पर्यायार्थिक नयसे छः द्रन्योकि स्वरूपको भल- 
प्रकार जानता हो व जिसको अपने आत्मामं रमण करनेकी गा 
रुचि पैदा दोग हो च जो कभमख्से आत्माको -छुडाना चाहता दो, 
आत्माधीन निन्य चारत्रिके छामके सिय उपयोगको सन वं ईद्रियसे 
रोकना चादिये । 

इन्द्रिये विपयोकी चाह सिटानी चाहिये तथा इन्द्रिये 
दाय सपद करने, रस रेने, श्ंघने, देखने व सुननेकी दुद्धिप्रयैक 
क्रिया वद्‌ करनी चाहिये । विपयमोग क्षणिक तरप्तकारी दे व आगामी 
चष्णके बद्धक दै, देखा जानकर सथै इन्द्रियो भोगि प्रण विरक्त 
रहना चाहिये । अबुद्धिष्यैक यदि वस्तु-स्वभावसे इन्द्रियोकै द्वारा 
्ञानमें पदाय आजवे तो वीतराग भावत्ते जान करक छोड देना 
नचचादिये । उनका स्वागत नहीं करना चादिये । घ्यानक्रे समय तो 
उपयोगकरो इन्द्ियोकि विषयोंसे च्टरताप्रयेक हटाना चाद्ये | 

मनको भी थिर करनेकी जरूरत दै । मनद्वारा पिच मोर्नोका 
स्मल्प व आस्माकी काक्षा दयोसक्ती है । वैराग्य द्वारा उसके इत संकर्प 
चिकरपको या वितवनको रोके ¡ आत्मनच्चानमें समणक्रा उपाय यह दै करि 
पटे व्यवहार नयते बारह भावनाओंको चिन्तक्नं करके मनको 
श्चा करे, फिर निन्य नयके वारा ऊगततकरे द्रव्यको सर स्वमावमें 
पथकः २ देखे । समभाव खानेका प्रयास करे, फिर अपने दी आत्माके 
स्वरूपकी दद्ध सावना भवे 

मावना करते करते एक दमसे मनका उपयोग आत्मरूप हो 
जायगा व आत्मामं रमण प्रप्र दोजाचगा । अस्पक्ञानी खछद्यस्थका 
उपयोग अतशहूर्तकै भीतर छ दी देर स्थिर रहेगा, फिर निन्धयनयके 
रा श्रात्माकी भावनां आजाना चाहिये । अपने आत्मञ्चानमें 


योगसार धैक्ा । [ २९१ 


रमणक स्यि दूसरों पता करनेकी जरूरच दीं दै । खय पुर- 
-पार्थीं होकर रागक्रे प्रसारको मिटानेकी जरूरत है । तलज्ञानी छः 
द्रन्योको मूर स्वभावमे देखकर वैरागी दोजाता ै | वास्तवमें 
जिसको अचुभव करना दै चह आप ही है । जिसने अपने आत्माक्र 
स्वरूपका भटेप्रकार निन्य सदित ज्ञान प्राप्न करल्िया है उसके भीतर 
-आल्माका दीन या अनुभवं रागद्ेपकरे मिटते ही सहजमे होजाता ३। 

आत्माक्रे अआनेदकी गाद्‌ शद्धा सच आत्मा या परपद्‌ाधके 
आधित सुखसे वैराग्य उन्न करदैती दै । दद्ियोका सुख पराधीन 
दैः व्यवहारी खोग इद्िय-सुखके ाभके खयि मनोज्ञ पदार्थोकी खोज 
करके उनसे राग ॒करखेते दँ | आत्मज्ञानीको इद्रिय सुखसे गाढ्‌ 
वैराग्य होता दै | इसल्यि बह शीघ्र ही अपने उपयोगको मनोज्ञ या 
अमनोज्ञ पदापि दृटा ठेदा दै । वस्तु-स्वरूपको विचार कर सम- 


भावम आजाता दै  रागका जाट मिते दी अपना खस्य स्वयै 
-मरत्यक्ष दोजाता दै । 


जैसे सयेवरका निम पानी जव पवनके वारा डावाडोर होता 
दै तवं उमे अपना युख नहीं दीखता दै परंतु जव तरंग रदित निश्च 
होता दै तवर अपना सुख दिख जाता है! इसीतरह्‌ साग्दधेपकी चचटता 
भिटते ही अपना आत्मा आपको स्वयं दिख जाता दै, आस्माका 


अनुभव दोजाता दै । उपयोगकी चचर्ता बाधक दै | जव उपयोगको 
बैाग्थकी रजसे वांधकर स्थिर करिया जाता दै तव सहन दी 


भआत्माका प्रकारा दोजात्ता द । समाधित्तकमे कदा दै- 
यदा मोहासरजायेते राग्रेयो तपसखिन । 
तदैव सावयेत्सस्थमासानं शाम्यतः क्षणात्‌ 1 ३९॥ 


यत्र काये मुनिः प्रेम ततः प्रच्याव्य देहिनम्‌ । 
ुदूध्या तदुततमे काये योजयेलेम नस्ति ।। ४०॥ 


२१२ ] योगसार दीका । 


भागार्थ--जव तपस्वीके सनम राग द्वेष उठ आवे तव वह; 
शांतभावसे क्षणभरफै ल्यि अपने आत्मामं स्थित होकर आत्माके 
द्ध सखवभावकी दी भावना करे । जिस शरीरम खुनिका राग ह्योजवेः 
उस शरीरसे अपने आत्माक्रे भावको हटाक्रर अपने आलमाके उत्तम 
ज्ञानमय श्यरमे उस भावको जोड देवे तव रागका क्षय होजायगा ¦ 





दरक ब जगतके ग्यधहारसे आलाको भिन्न जाने 


पुम्गछ्ठं अण्णु जि अण्ण जिड अण्णु जि सहु वहार । 
चयदि वि पुम्गं गहहि जिड हु पावहि भवपारु ॥ ५५ ॥ 
अन्वयार्थ--( पुम अण्णु जि ) पुदरछ मूतीकका सखभाव 
जीयसे अन्य दै ( जि अण्णु ) जीवका सभाव पुद्रछादिसे न्यारा 
दे ( सहु बवहार अण्णु जि ) तथा ओर सव जगतका व्यवहार 
भ्रषैच भी अपने _ आत्मासे न्यारा दै ( पुग्गट्ु चयाहि वि जिर 
गहाहि ) पुद्रकाविको त्यागकर यदि अपने आत्माको निराला प्रहण 
करे ( ठह मवपार्‌ पावहि ) तो शीर दी संसारसे पार द्यौ जवे। 
भावार्थ--संसारसे पार होनेका उपाय एक अपने ही आत्माका 
सवै परद्रन्योसे तथा परमार्वोसि भिन्न रहण करके उसीका अनुभव 
करना दै । ज्ञानी यह विचारता दै किं हरएक द्रव्यफी सत्ता भिन्न २ 
रहती है । मखम एक द्रव्य दूसरेसे भिक्कर एकसर्प नदीं होताः नः 
एक द्रव्यके खण्ड होकरफे दो या अनेक द्रव्य वनते दै । सव॑ दी 
द्रन्य अपने अनंतरुर्णोको व पर्या्योको छ्य हुए वने रहते दै तब 
-मेरे आत्माका द्रव्य प्रगटपने अन्य सवै संसारी तथा सिद्ध 

आत्माओंसे भिन्न है । 

ˆ अन्य आत्माओंका ज्ञान, सुख, वीय, चारित्र भिन्न दै | मेरे 


योगसार शका । [ २९३ 


-आत्माका ज्ञान, सुख, वीये, चारित्र यिन्न दै । निश्चये सवै आतमार्षं 
सद्या दै, शुणेमिं समान है तथापि सत्ता सथैकी निराङी दै । 
अचुभतर सवका अपना अपना दै | त्तथा यह्‌ मेरा आत्मा सवै जगतकरे 
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-अणुमे स्कंधरूप पुद्ररोमे निराखा दै । पुद्रर मूतीक अचेतन दै, यैं 
अमूर्तीकं चेतन द्रं | इसी तरह यह मेरा आत्मा धर्मास्तिकाय) 
अधर्मास्तिकाय, आकाश च असंख्यात कालाणुओंसि भिन्न दै, क्योकि 
ये चारों ही द्रव्य अमूतीक अचेतन द | 
मेरे साथ जिनका अनादिसे सम्बन्ध चला आ रहा दहै रेते 
तेजस व कामण शरीर मेरेसे भिन्न दै, म्योंकि वे पुद्रख्मय तैजस जर 
कामण ब्मणाओंसे वने दै । उनका स्वरूप अचेतन दै, मेया स्वरूप चेतन 
`हे! मेने ओदारकि य वैक्रियिकः शरीर चारों सति वाख्वष्र धारण 
क्यिरदैव छोड द| ये मी पुद्रस्मय आहारक बगणाओमं रचित 
अचेतन दै । मेरेसे भापाका निकलना भापा चगणाओके उपादान 
कारणसे होता है च मनका वनना मनोद्शणाओंके उपादान कारणसे 
होत्ता है ये सव पुद्रखमय अचेतन दँ । कमेके उद्यसे जो मेरे भीतर 
-क्रोध, मान, माया, खोभ माव दोते है च अज्ञानभाव दया वीयेक्री 
-कमी दै सौ सच आवरणक्रा दोप है | 
ज्ञानाचरण, द्ीनाचरण, मोहनीय; अन्तराय इन चार घात्तीय 
-कमेकि उद्यसे मेम विकार श्चख्कता दै । जसे कीचके मिटनेसे जट्मे 
विकार दीखे ] निन्छवसे जैसे कंचसे जट अट्ग दै वैसे मे आत्मा 
स्वै रागादि निकारोसे अख परमज्ञानी वे परम वीत्तरागी दं मेया 
एक सामाविक भाव जीवत्व है या श्युद्ध सम्यग्दशनः द्धं चारित्र, ` 
-ड॒द्ध ज्ञान, शुद्ध दीन द्ध दान, ञद्ध छामः छुदध भोग, ञद्ध उप- 
भग, शुद्ध वीय है । उपदराम सम्यक्त च उपङाम चारित्र मतिज्ञानादि 
-चार ज्ञान व तीन अज्ञान, चक्षु आदि तीन दोन; श्यीपडशम दानादि 
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पांच रषि, क्षयोपदयम सम्यक्त, योपशम चारि; दे स्यम येः 
सव वीस प्रकारके ओौपश्चमिक व क्षयोपङरूभिक भाव मेरे शचुद्ध स्वभा- 
वसे जद है । मे तो एक अखण्ड व अभेद शुद्धं शुणोका धारी द्रव्य 
रं | कमेवन्धकी स्वनाको ठेकर मेरमे आखव, चन्ध, संवर, निजैरा 
व मोक्ष तत्वोँका तथा पुण्य व पापका व्यवहार दै | 

मेरा ज्ुद्ध स्वभाव इन पांच तत्वे व सात पदाथकरं व्यवहारे 
निराछा दै | नर नारक देव तिच गतिकरे भीतर कमेकरि उद्रयवश- 
नानाप्रकारके वननेवारे मेप व उनमें नानाप्रकारकी अञ्चुद्ध कायकी या 
वचनकी या मनकी संकस्प विकल्परूप क्रियाँ सव मेरे शुद्धं आस्मीक- 
परिणमनसे भिन्न ह । जगतका सवे व्यवहार मन वचन काय तीन 
योगेति या श्युभ या अद्युभ उपयोगि चलता इहै, मेरे शुद्ध उपयोगसे 
च निन्वख आत्मक भ्रदेशोमिं इनका कोई संयोग नहीं दै इसल्यि मेँ 
इन सवत्ते जुदा द्रं | न मेरा कोई मित्रैः नको शत्रुहः न मेराः 
को स्वामी दै, न मँ किसीका स्वामी दैः न मे किसीका सेवक द, 
ल को मेरा सेवक दैः न मं किसीका ध्यान करता द्रुः न किसीकाः 
पूजन करता दै, न किसीको दान देता द । में ध्यान परजा दानादि 
क्से निरास द्रं | 

अञ्युद्ध निश्चय नयसे कह जानेवे रागादि भावोंसे अनुप- 
चरित, असदुभूत व्यवहारे कहे जाने कामेणादि शरीरोके 
सम्बंधसे उपचरित असदूभरूत व्यवहास्से के जाने बल खरी पुत्रादि 
चेतन व धन गृहादि अचेतन पदाथि मे भिन्न दं । सदूमूत व्यव- 
हार नयसे करे जानेवाङे गुण गुणीके मेदसि भी मेँ दररद्ं। 

मं सवै ्यवहारकी र्चनास्ते निराला एक परम श्चुद्ध॒ आत्मा 
हं । ज्ञायक एक प्रकाशमान परम निरङ्कङ परम वीतरागी अखंडं 
द्रव्य द्धः मेरेमे बंध व मोक्षकी भी कस्पना नदीं दै । सदा दी तीनः 
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काले एकं अवाधित नित्य परम निम चेतन द्रव्य द्रं | इसतरहं 
मनन करके जो अपने आत्मारूपी रत्नको महण करके उसीके स्वामी- 
पनम संतोपी होजाता दै, वदी आत्माका दशन करता हभ 
निर्बाणक्रा स्वामी दोजात्त द । संमयसारकल्रमे कदा दै- 

नीत्वा सम्यक्‌ प्रर्यमसिलान्कर्वभोक्तादिमावान्‌ । 

दूरीमूतः प्रतिपदमयै चन्धमोक्षपक्छ्तेः ]) 

गृद्धः शुद्धस्ररसविसरापूणैपुण्याचसर्चि- 

एङ्कोकीर्णप्रकरमहिमा स्पू्ति ज्ञानपुज्ञः ॥ १-१० ॥ 

भावार्थ ज्ञानका समह्‌ यह्‌ आत्मा अपनी स्थिर प्रकाशमान 
प्रतिमाको धरता हआ सदा उद्य रता दै 1 यहं परम छद्ध दै, द्ध 
आत्मीक रससे पूण व पवि्र व निश्वरु तेजका धारी दै । कर्तामोक्ता 
आदिके भावक परणेपने अपने भीते दूर किये हुए दै । यद्‌ अपनी 
हरएक परिणतिमे एकाकार दै, वैध तथा मोक्षकी। करपनासे दर दै । 

समयसारमें कदा दे- 

सुद्धे त॒ वियाणतो खुद्धमेवप्पये रुहदि जीवो । 

जाणतो दु अयुद्धं अघुद्धमेवप्पयं र्हदि ॥ १५७६ 

मावार्थ--जो जीव ड आत्माका अनुमव करता दै वह सर्य 
शुद्धात्मा होजाता दै च जो अपनेको अशुद्ध जानता है वह्‌ अद्ध 
आलमारूप दी रहता दै । 


आलाच्चमवी दी संसारसे सुक्त होता दै । 
से णवि-मण्णहि जीव पड जे णवि जीउ अणति । 


ते जिण-णाहृ उत्तिया णड रससारयुच॑ति । ५६ ॥ 
अन्ययार्थ--(जे पुड्‌ जीव णवि-मण्णदं ) जो स्ट रूपसे 


॥ 
भ 
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अपने आत्माको नदीं जानते दै (जे जीउ णते सुणाति) व जो 
अपने आत्माका अनुभव नदीं करते दँ (ते संसार णर सुचौति ) 
घे संसारसे सुक्त दीं होते ( जिण णाहहं उत्तिया ) रेता जिनेन्द्र 
देवने कहा दै । 

भावार्थ-- श्री जिनेन्द्र मगव्रानने दिव्य वाणीसे यदी उपदे 
किया दै किं अपने आत्माका श्रद्धान, ज्ञान; तथा ध्यान अर्थात्‌ 
निश्चय रत्त्रय स्वरूप स्वात्ायुभव दी बह मसाला है जिसके भ्रयोगसे 
घीतरागताकी आग भड्कती दै, ज क्म देधनको जाती है | 

विना आत्मीक ध्यानके कोई कभी कमि युक्त नर्द ह्ये सक्ता 
है | पर पदाथ ये मोह बन्धका साम है तव परसे वैराग्य बव भिन्न 
आत्मीक ततमे संख्या मोक्षका माग है । तत्वनज्ञानीको इसीचियि 
सवै विषय-कपा्योसे एण वैराग्यवान होना चाहिये । इन्दरियोके 
द्वारा पदार्थोको जान करके समभाव रखना चाहिये, रागेष नदीं 
करना चाहिये । 

उनके मीतर . रागसावत्ते रंजायमान दना द दैपभावसे हानि 
करना उचित नहीं दै । विपयमोग चिपक समान हानिकारक व 
अन्धकारवद्धेक दँ ठेसा चड़ विरदास असंयत सम्यक्तीको भी होता 
है । यदपि बह अप्रत्याख्यानादि कपायोके उद्यसे ब अपने आत्म- 
वीयैकी कमी पाचों इन्द्ियोके भोग केरता दै तथापि सावना यही 
रहती दै किं कव वह ससय अवे जव म केवल आत्मीक रसका ही 
चेदन करं । ज्ञान चेतनारूप ही वरै, कममफल-चेतना व कर्मेचेतनारूप 
न चवै 

त्यागनेयोग्य बुद्धिस वह उनमें आसक्त नहीं होता हे । जितनीर्‌ 
कपायकी सन्दता होती जाती है, विषय विकारकी कटुपता सिरती 
जाती है | देशसथमी श्रावक होकर विपयभोगसे - बहत निरि हो 
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-जाता दै तव प्रत्याख्यान कषायका उदय नहीं रहता दै! तच सेयसी 
-होकर पूर्णं विरक्त दोजाता दै । परिघ्रहके प्रप॑चसे हटकर निज आत्माके 
स्वादका इतना प्रेमी दोजाता दहै किं एक अन्तयु्तेसे अधिक 
आत्मीक रमणसे विञुख नदीं रहता दै । निरन्तर आत्मीक मननसें 
लगा रहता है | 
वास्तवमे आत्मानुभव दी मोक्षमागै है । सम्यक्ती चाहर चारित्रको, 
मेषको, बतैनको मो्षमाश नदी जानता ३, एक ही निश्चय आसमराके 
अनुभवको सोक्षमाभ जानता दै । अजुभवके समय दृत्ति आरमामय 
होजाती दै तव बहुत कर्मोकी निर्जरा होती दै । मोहनीय कमेकी शक्ति 
टती दै, अधिकवर बढ़ता दै । अत्माुभव दी धर्मव्यान दै, आत्म- 
जुभव दी शु्ध्यान दै, इसीके प्रतापसे चारों चातीयकमे क्ष्य दोजति 
ड तव आत्मा परमात्मा होजाता दे | अपने आत्माको द्रन्यरूप परकै 
संयोग रदित परम चीत्तराग, परमानेदमय; परमक्नानी, परमदर्कीः 
असूर्तीक, अविना, निर्विकार, निरंजन, अनेतवली, परम निश्च 
एकाकी, पसम दद्ध परमात्मा रूप निरन्तर देखना चादिये । जगतकी 
आत्मा्ओको भी द्रव्यच्िसे रेसा दी देखना चाद्ये तच समभावर्का 
प्रादय दोगा | 
भावनाके समय शुद्ध निन्थनयत्ते आपको ब पर आत्मा्ओंको 
सवको परय शद्ध शूप मनन करना चाददिये, फिर अपनेमें दी एकाग्र 
हकर आत्मीक रसा पान करना चाद्ये । रात्तदिन आस्मीक रसका 
. रसीटा होजाना चाहिये । निज आत्मामें दी रहना क्ञानीका घर दै । 
विना आस्माकी िापर जिस ज्ञानीका आसन दै, निज आत्मीक तत्व 
ह ज्ञानीका वख है, निजात्मीक रस ही ज्ञालीका भोजनपान दे | निजा- 
त्मीक कव्या दी ज्ञानीकी शय्या दै | जिस ज्ञानको सवं कमेजनितं पद 
-अपद भासते ई वदी ज्ञानी निजपद्का प्रेमी होकर चिज स्वभावमें 
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रमण चरता इञ मह्वागद्य च्व करता इं क एक {दिन परस्मा 

व ‰ 7स्दतरः च्द अदमवं पि जन ~ मोन्नकी च्चनाच य 

हाजता ईद | त्तत्र चह अभवे एक म उन्य च नान्नक। रचना 
नि = 


~ ~ ->-- ~> परस सदलं ~> ब्रात्वाक्छा 
रहन च्वर्च पदम उष्वदत पर्स {चच द्रुः सच अत्सा 





स दयात व्रैघद्ध दिरान व लर्ण 
च दात्त द्र | वक्त एरय द्धा चंयक्त ष्च कारण 
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दितकारी वाणीक् कनका हः स्च संकलन रदित दँ 
स्वपर री वाऽ सत्रे संक्स्यन्त रदः 








ष ॐ डः वः द्रत 
आत्मां ज्ञानक च्यिनांद 
रयण ~ दिणय॒र अ ठहिड 
र्यण द्ीठ दिणयर्‌ दहिड द्द चवि यदायु । 
ध ५ * 2 ~< 
मसण्णदध क्न क पलिह | अ 0 
सुण्णड ₹उ पपखटट अगाण एलं द्रत जायु 1 ~७॥ 
म £ र ं 2 & [1 2 
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अन्वय इुयम द~-यथ--रल्य दषः चकः इद्टरव-> प्छ 
द व स्फटिकमणि छात उन सौ नपात जननो जानना 
खवव्ट चद्‌ च्छाल्क्साणः अय इन चा छर्टत्तासत जतिक्ा अवतता 
न्वयि 
न्वा | 
अ मन विस्वष्र च ("स्म भ्य अध्या ~ (न ४ 
अवाय--उनव्या चत्वर जदा सस्वनं उवा क्कि जष्लाड। 
आतनलत चदय -) आप दी ष्मट =£ <- 
आत्यनत्व अयने चरीस्यं व्यापकः आप दीदे; पगटे इडं! 


दच्चपि ¢ एव-न दर्रतेच्य (क ~“ 
वच््त समद्चनक ख्य ना वरष्त्यव्छ यद्ध चयन द 
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(१) र-आत्मा रलके समान जगतमें एक अमूल्य दन्य 
देः परम धन दै, आत्मज्ञानी रल्का खामी सम्यग्द्ी जौहरी ३, जो 
पह्वानता दै किं आत्मा परम शुद्ध दै,'असेद्‌ दै, सद्‌ा दी ज्ञान- 
ज्योतिसे प्रकाशमान दै, अविनाशी है, स्वय सम्यग्द्शीन रलमय 
सम्यग्त्नान रत्नसय घ सम्यक््वारित्र रत्नमय, रलत्रय सरूप दै, एक 
अनुपम रन है। 

(२) दीप-आत्मा दीपकके समान स्वपर प्रकारामान दै । 
एक ही कामे यहं आत्मा अपनेको भी जानता दै व स द्रव्योको 
च उनके गुण व प्य्योंको जानता दै तौभी परज्ञेयोसि भिन्न दै। 
यह्‌ आत्मा अनुपम दीपक कमी नहीं वुह्चनेवाखा है ¡ इस आत्मा 
दीपकको किसी तेख्की जरूरत नहीं दै, न को$ पवन इसे वुस्चा सक्ता 
दै) यह दीपक सवे द्रव्य, षे, कार भार्वोको एक साथ क्षटकानेवाला है । 

(३) भूर्य - आत्मा खथके समान प्रकारामान व प्रतापवान 
दै । सवे छोकारोकका ज्ञाताच्ा दै व प्रम वीयेवान दै । च परम 
शांत दै । इसल्यि यह्‌ एक असुपम सूये है । कमी छिपता नहीं है । 
किसी मेव या राहुसे प्रसित नहीं होता है । स्वयै परमानन्दमय है | 
जो इस आमा खुैको देखता दै उतको भी आनन्द दाता दै । यह्‌ 

, सद्‌ निरावरण दै, एक नियमित सखक्षेत्रमे था असंख्यातप्रदेरी 
होकर किसी देम या देहके आकार होते हुए भी खोकालोकका 
प्रकाराक दे । 

(४ ) दूध, ददी, घी-के समान यह्‌ आत्मा है । आस्माके 
दूध सचा शुद्ध स्वभावके मनन करनेसे आत्माकी भावना दृट्‌ होती. 
द । आत्माकी भावनाकी जागृति दी दीका चनना दै | फिर जैसे 
दहीके विखानेसे घी सहित भक्खन निकलता है चसे आत्साकी. 
भावना करते करते आत्माजुभव होता दै, जो परमानन्द्‌ देता हुआ 
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आत्माको धीके समान दीखता दै । आप दही दूध, आप दीदी 
दै, आप ही घी दै | ुञष्ठको निज आत्मारूपी गोरसका ही निरन्तर 
पान करना चाहिये । परम वीयैवान व सन्तोषी रहना चाहिये । 

(५ ) पाषाण-आत्मा पत्यरके समान दृट्‌ व अमिट दै । 
अपने भीतर अनन्तं गुर्णोको रखता दै । उनको कभी कम नदीं 
करता दै | न किसी अन्य गुणको स्थान देता दै । अगुरुख्छु सामान्य 
गुणके द्वारा यह अपनी म्यदिमे वना रहता दै | आठ कमेक 
संयोगे संसारपर्यायमें रहता दै तौ भी कभी अपने स्वभावको 
लयागकर आत्मास्े अनात्मा नदीं होता दै | निष्क परम दृढ सदा 
रहता दै । 

(६) सुवर्ण--आत्मा छद्ध सुबणै या इन्दनकरे समान परम 
प्रकाक्मान ज्ञान धातुसे निर्मित अमूर्तीक एक अद््ुत मूरति दे। 
संसारी आत्मा खानसे निकटे हए धातु पाषाण, सुत्रणेकी तरद्‌ 
अनादिसे कर्मरूपी कालिसासे मीन ई । अचि आदिके प्रयोगसे 
जैसे सोनेकी वस्तु पाषाणसे अलग करके शुद्ध इन्दन कर च्या 
जाता है वैसे दी आत्मध्यानकी आगसे आत्साको करौकी कालिमास्े 
ञद्ध सिद्ध समान कर खया जाता ई | 

(७ ) चांदी- आत्मा छद्ध चादीकरे समान परम निमेर दै । 
कमक साथ एक कषित्रावगाह्‌ रूप सयोग होनेपर भी कभी अपने शुद्ध 
स्भावको यागता नदी दै । इस आत्मामं ज्ञानका परम प्रकाश दै। 
-वीतरागताकी सफेदी है या स्वच्छतादै। जो ज्ञाती आत्मारूपी 
ववांदीका सदा न्यवहार करता है; आत्मके ही भीतर रमण करता दै 
वहं कभी परमानदरूपी धनसे श्युन्य नदीं होते दै । 

(८ ) स्फटिकमणि यदह आत्मा स्फटिकमणिक्रे समान 
-निमेर दै च परिणमनसशीर दै । कर्मके उद्यका निमित्त न दोनेषर 
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यह्‌ सदा अपने शुद्ध आत्मीक गुणो ही परिणमन करता है | 
संसार अवस्थामे कर्मफ उदयके निमित्त दोनेपर यहं खयं रागद्ेष, 
मोहरूप च नाना प्रकारके विभावरूपं परिणमन करता दै । जैसे 
स्फटिकमणि खाक, पीछे, नीले वस्तुकरे सम्पकैसे खाठ, पीठा, टीका 
ररूप परिणमन कर जाता दै तौभी नि्मख्ताको खो नदीं वैठता 
डे, केवर ठक देता दै, इसीतरह आस्मा सराग दचामे रागद्वेपरूप 
परिणमता हृ भी चीतरागताका खोप नहीं कर देता दै, केवठ ठक 
देता है; निमित्त न आनेपर यह सदा र्फटिकके समान शुद्धं वीतराग- 
भावमें दी अकता दै । 

(९) अप्रै--पहं आत्मा अग्निक समान सदा जलता रहता 
दै ¡ किन्दीं भी धिपयोको व परे आक्रमणको नहीं हयेन दैवा है। 
जव यह संसार पर्यायमें होता दै तव यद्‌ सय ही अपने आत्मीक 
घ्यानकी अस्भि जलाकर अपने कममलको भस्म करके शुद्ध दोजाता 
दै । यह आत्मा अनुपम अभ्निदै जो कमे ईंधनकी दाहक दैः 
आत्मीक वटक्री पोयक्र है व सदा ज्ञानके द्वारा स्वपर प्रकारक दै । 
इन नौ दृ्टातोस आत्माको समञ्चकर पूणे विश्चासर प्राप्त करना 
चाहिये । समयसारमं कदा दे-- 

जह फएलियन्णि विघुद्धो ण सयं परिणमदि रागमादीर्हिं। 

राइ्जदि अण्णरिं दु सो सतादियेहिं दब्बेहिं ॥ ३०० ॥ 

एवं णाणि ठुद्धो ण सय॑ परिणनदि रागमादीदिं । 

राइ्नदि अण्णहिं दु सो रागदीहिं दोतेर्हिं ॥ ३०१ ॥ 

भावार्थ-जैसे स्फटिकिमणि शुद्ध दै, खये खार पीटी आदि 
नदीं होती दै, परंतु जव छा पीरे आदि द्र्व्योका संयोग होता है - 
तव वह्‌ छर पीढी आदि दोजाती दै । इसीतरह ज्ञान खरूपी . 
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सये ही अ्युभ व छुभमाव मेरे आत्मके शुद्ध स्वभावसे भिन्न ई । 
मेरा कोई सम्बन्ध मन, वचन, कायकी क्रियाओंसे नीं दै | मैं 
विरुङ्कङ परक मोदसे शुन्य द्र । में परम वीततरागी च निमैल दं | 
जगतमें मेरे आत्माके न कोई माता-पिता दै, नं कोई पुत्र दैः 
सित्रदै;, न कोची दै, न सरिनीदै, न पुत्रीहे,न को$भेरे 
आत्माका स्वामी है; न को सेवक है, न मेरा त्रास दैः न धामदैः 
न को चञ्च दै, न आभूपण है । 

मेरा कोई सम्बन्ध किसी भी पर वस्तुसे र॑चमात्र सी नही है । 
-मेरेमे सच परका अभाव है, सवं परमे मेरा अमाव है, चिरवकी 
अनन्त सांसारिक सिद्ध आत्मां भपने मूख स्वभावमें मेरे स्वभावके 
चरावर दै तथापि मेरी सत्ता निराङी, उनकी सत्ता निराडी } मेरे 
ज्ञान, ददीन, सुख; चीये, सम्यक्त, चारित्र चेतना आदि गुण निरे, 
मेरा परिणमन निराङा 1 इन सवै आत्माओंका परिणसन निराङा ] 
मे अनादिकालकसे एकाकी ही रहा च अनेतकाट तक्‌ एकाकी ही रहरंगा। 

अनादि ससार-धरसणमे मेरे जाथ अनन्त पदर्छोका संयोग 
हज परन्तु वे व सुद्चसे दूर ही रदे वे कमे नोकमै पुद्रर मेरे किसी 
भी गुण या खभावका सवेथा अभाव नदीं करसके आवरण कर्मोका 
होनेपर भी मे उसी तरह निरावरण रहा । जसे सुर्के ऊपर मेष 
आनेपर भी थ अपने तेजसे प्रकारमान रहता दै । समार अव- 
स्थे मैने अनेकों माता पिता भाई पुत्र सित्रसे सम्बध पाए, परेतु 
चे, सच निरे दी रै, मे उनसे निराला ही रहा । चसे गतियोमिं 
चवदह्ससे शरीर धारे च बहुतसी पर पदार्थोकी संगति पाई, परन्तु वे 
मेरे नदय हए, मेँ उनका नी हा । अतएवच सुसचे यही पक्ता श्रद्धान 
रखना चाद्ये कि मेँ सदा ही रागादि विकारो शून्य रया व अन 
आद्रव आगामी भी रटगा। 
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सञ्च सवं मनके चिकारोको वद्‌ करके व स्र जगतके पदार्थोसि 
विरक्त होकर अपने उपयोगको अपने ही भीतर यु्ष्मतान्ते ञेजाना 
चाहिये तव सुञ्ञे यदी दिख जायगा कि मेँ ही परब्रह्म परमात्मा हः 
यदी आत्मद्शनः यदी आत्मालुभव केवलक्ञानका प्रकाशक दै । 

परमात्मथकारमे कडा दै- 

मु्तिविहणाड णाणमउ, परमाणेद सहा । 

णियमे जोहयं यप्पु सुणि सिच्ु णिरजण माड \ १४३] 

भावा्थ-दे योगी ! निश्वयसे तु आत्माको अमूर्तीक, ज्ञानमय, 
परमानंदं खभावधारी, निलय, निरंजन पदाथ जान । 

तत्वातुश्ासनमे कहा दै- 

स्रव्यमस्मि चिदं ज्ञाता द्रण सदाप्युदासीनः। 

स्वोपात्देहमात्रस्ततः पथगगनवदमूर्ः | १५२ ॥ 

भावार्थ--मे अपनी सत्ताको रखनेवाछा एक निराछा द्रव्य 
द्र स्वानुभव रूप द्रुः ज्ञाता वच्छाद्रुः सदा ही वीतराग द्वु अपने 
शरीरमे व्यापक दं तौ भी दारीरसे भिन्न, आकाशके समान अमूरतीक दं | 


आकारे समान होकर भी मे सचेतन है 
जेहउ सुद्ध अथां जिय्‌ तेहउ अप्या वुन् । 
आयास वि जड जाणि जिय अप्पा चेयणु्वतु ॥५९॥ 
अन्वयार्थ--( जिय ) दे जीव } (जेहउ अया शुद्ध तेह 
अप्पा बुत्तु ) जैसा आकाश शुद्ध है वैसा ही आस्मा कहा गया दै 
(जिय आयास वि जड़ नाणि) हे जीव ¡ आकाञ्चको जड़ अचेतन 
जान ( अप्पा चयणुर्वतु ) आत्माको सचेतन जान । 


योगसार दीका । [ २२५ 


भावार्थ--आकाश्च भी द्रव्य दै, आत्मा मी द्र्य है तथा पुल, 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, कारुयेभी द्रव्य दै, छ ही द्रव्य, 
द्रव्यपनेकी अपेक्षा समान दै । सव द्रन्योमे छः सामान्य गुण पाये 
जाति | 

( १) अस्तित्व--सत्ताका होना । सव ही द्रव्य सदासि दै व 
सदा बने रहैगे । 

(२) बस्तुख--काथकारी होना । सव ही द्रव्य अपने अपने 
कायेको स्वर्तत्र करते है । 

(२ ) द्रव्यत्- परिणसनशीरुपना । सव दही द्रव्य अखण्ड 
रहते हृए भी अपनी २ पर्ययम परिणमन करते है । स्व भाव या 
विभाव दशां उनसे होती रहती 

(४ ) परमेयत्व-जाननेयोग्य होना हैँ । सब दी द्रव्य सवैश्चोके 
दवाय जाननेयोग्य ई | 

८५) अगुरुलघ्ुत्व--अपती मर्यादामे रहना । सव ही द्रव्य 
अपने २ गुण पर्या्योको ही अपनेमे रखते दै, परद्रव्येकि गुण पर्या- 
, यको ग्रहण नही कसते दै । 

(£ ) प्रदेशख-भाकार रखना । सवे द्रव्य आकाशचमें रहते दै 
व जगह घेरते दै । कितने ही स्वभाव सवं द्रव्योमे सामान्यसे पाए 
जति दै । जेसे-- 

( १) अस्ति स्वभाव-अपने स्रभावका रखते हुए सब द्रव्य 
भावपनेको रखते दँ । 

(२) नास्ति-खभाव-परद्रन्योते सभावोका परपर अभाव ` 
द । दसर्योकी सत्ता दूसरोमें नदीं दै । 

( ३ ) नित्य स्वभाव-अपने २ इव्य-स्वभावको सदा दी रखते ' ` 
ई । कभी द्रव्यक्छा नाकच नदीं होता दै । 
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(४ ) अनित्य स्वभाव-अपनी २ पर्यायोके बदट्नेकी अपेक्षा 
सच द्रव्य क्षणिक च नादात हैं । 

(५) एकस्थ भाव-सव द्रव्य अनेक गुण पय्येमिं एक 
अखण्ड आधाररूप दँ | 

( ६ ) अनेक स्वमाव--सव द्रव्य अनेक स्वभार्वोको स्खनेसे 
अनेकरूप है । 

(७) भेद स्वभाव-रुणगुणीमे संज्ञा ल्क्चणादिके भेद र्ख- 
नेसे मेद सभावी हं | 

(८ ) अभेद स्यभाव-स्वै द्रव्योको गुण सभाव दरव्यं 
सर्वग अखण्ड रहते दँ । एक एक दी प्रदेशमे सर्ब गुण दोतते ई इससे 
अभेद स्वभाववान दै | 

(९) भन्य स्वभाव- सवै ही द्रज्य अपने सखभावके भीतर 
ही परिणमन करनेकी योग्यता रखते हैँ । 

( १०) अभव्य स्वभाव-स्वं ही द्रन्य पर द्रन्यके सखभाव- 
रूप. कभी नदीं हो सक्ते 

(११) परम स्वभव-स्वे दी द्रव्य शुद्ध पारिणामिक 
भके धारी | 

उन सामान्य गुण व स्वभार्वोकी अपेक्षा जीवादि छदौ द्रव्य 
समान दै } परन्तु विशेष गुर्णोकी अपेक्षा उन्मे अन्तर द । अमूर्तीक 
गुणकी अपेक्षा पुद्रर्को छोड़कर पांच द्रव्य समान दै । पुर्न 
स्पर, रस, गन्ध, वण चे विशेष असाधारण गुण ई ! धमेद्रन्यमें जीव 
पुद्रस्को गमनका कारण होना, अधमं दरव्यम जीव पुद्रख्की स्थितिको 
कारण होना विरोेष गुण ई । आकाशम स्वैको अवकाश्च देनेका 
विरेप रुण ई 1 

कालभे सबैको वतानेका च परिणमनमें सहाद होनेका विर्चेष 


योगसार दीका । [ २२७ 


-शुण दै । तच जीच द्रव्यमे-ज्ञानः ददोन, सुख, वीये, चेतना, सम्यक्त, 
चारित्र ये मुख्य विष गुण दँ जो आकाशादि पांच द्रव्योमें नदीं 
"पाए जति द | वे सव आकाशादि पांच द्रव्य जड़ अचेतन दै, आत्मा 
सचेतन द्रन्य दै । भूर स्वभावसे सवे ही द्रन्य शुद्ध दै । आकार 
जैसे निमैख द वैसे यह आत्मा निभमैख है । ज्ञानीको उचित दै कि बह 
अपने आत्मको परम जुद्ध निर्विकार परमानैद्मय एकरूप अचिनाशी 
जानकर उसीमे आचरण करे, स्वानुभव प्राप्त करे, यदी निर्बाणका 
उपाय दै ! समयसारकट्शमे कदा दै-- 

त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मरीरं । 

रसयतु रसिकानां रोचन ज्ञानसुचत्‌ ॥ 

इह कथमपि नाता ऽनालमना साकमेकः । 

किरु कख्यति काले कापि तादाल्यदरत्तिस्‌ | २२-\ ॥ 

मावार्थ-दे जगत्करे ्राणियो ! अव तो अनादिकाङ्से आए 

इए सोहभाव या अज्ञानको छोड़ो ओर आत्मरसिकोंको रसीके एेसे 
अकाशमान शुद्ध ज्ञानका सनाद खो | इस स्येकमें कभी भी, किसी तरह 
भी आत्मा अनात्माके साथ मिख्कर एकमेक नदीं होता दै । सदा 
नही आत्मा अपने स्वभावसे परते जुदा दी रहता दहै । 


अपने भीतर ही मोक्षमाम हे । 
णास्म्गि अन्भितर जे जीवहिं असरीर । 
बाहुडि जम्मि ण संमवदहिं पिवहिं ण जणणी-खीरु ।६०॥ 


अन्वयाथ--.ज णासागि अभितरदं असरीरु जीवर्हि) 
जो ज्ञानी नासिकापर दृष्टि रखकर भीतर शरीरोसे रदित शद्ध 


५२८ } योगसार रीका । 


आत्माको देखते दँ \ बाहुंडे जम्मि ण संभवा) वे फिर वारबार 
जन्म नदीं पाएने (जणणीं खश ण पिबाहि) बे फिर माताका 
दृध नदीं पि॑गे | 

भावार्थ--आत्मा शरीरो रहित अमूर्तीक दै । वह इद्रियकि 
वारा नदीं जाना जाता, मन भी कव विचार करसक्ता दै बहण 
सदी कर्तक्ता | आस्माका ग्रहण आत्मा ही के द्वारा होता है । इसके 
श्रहणका बाहरी साधन ध्यानका अभ्यास ह | 

साधकको उचित द कि वह्‌ एकांत स्थाने जाव जहां षोभ व 
ङ्कख्ता न दो, मानवोकि णाब्द्‌ नहीं आते दां } उपवन, पेत, वन, 
जिन्यदिरः पुन्य हः नदीतटं आदि स्थानक चुनना चाहिये | 
घ्यानसिद्धिका सम्य अत्यन्त प्रातःकाट शुर्योद्यके प्रवे दै फिर 
सभ्याहकाख व स्दारंका इ, व यच्रिका समय द । ष्यान करनेषाे 
निचित दोकर वेठ, शरीर पर वख न हो या जितने कम संभव हँ 
उतने वच हों । 

छरीरे रोयादिकी पीड़ा नदयो, वहत भूख न हो; न मात्रा 
अधिक भोजन कि हुए दो, शरीरक्रो आसन सपमे किसी चटाई, पाटः 
दिखा या भसि पर रक, पद्मासन, अद्धैपद्मासन या कायोत्सगे आस- 
नसे स्थिर सीधा नश्ञाग्र द्मे तिष्ठे, सवै चिताओंतत रहित होकर 
व सबै दद्रियोसे बुद्धिपूर्वक देखना, सुनना आदि चद्‌ करक केवर 
इस भावनाको टेखर्‌ वटे क्रि मुञ्च भीतर विराजित आत्मा रूपी 
निरंजन देवफाः दन करना है | | 

जगतफे प्राणियोसि वार्तारापको छोड, मनको चितवन छगावे ¦ 
पट. तो ज्यवहारन्यम अनिय, अशरण, ससार, एकत्व; अन्यत्व 
अद्युचि, आ ल्व, सवर, निर्जरा, खोक, वोधिटुटेभ व धमे इन वारह 
मावनार्जोका श्रद्धा व माव्रष्ूवैक विचार केर जावे फिर सातं तलरीकां 


योरसार शैका। ` [ २९९ 


-स्वरूप विचार जा! उनके विचारमे यह देखे कि जीव तो में खभावेसे 
शुद्ध टं परु अनादिकारसे कमचंघ दोनेके कारण अशुद्ध दं । कमे 
जड पुद्ल्के सुषम सकं्ेसि चने द । 

उन कामण चरीणा्ओको में दी अपनी मन, वचन, कायक 
कन्यास घसीरता हं च रामद्रेष सोहके वद वाधा दं यदि वीतरागी 
-होकर आत्मतत्वकी भावना करै तो नवीन क्मेकिं अनेको रोकदूं 
व पुराने कर्मौक्रो समयके पदे तप द्वारां दर करं । इस तरहं सवे 
करित दोनेपर भँ सुक्त होसकता द्रं फिर व्यवहारनयसे देखना 
वद्‌ करके निन्वयनयसे देखे किं मैः तो एक द्ध चेतन-स्रभावी आत्मा 
ध, कर्मादि सव पर है । जगतके पदार्योको भी नियरूपसे देखे कि 
-यह्‌ जगत छः द्रव्योसि प्रण दे] वे स्वैदही द्रव्य भिन २ अपनी म्‌ 
सत्तमे दै, सधे परमाणु निराटे दै, खयै काराणु निराठे दै, धमे, 
अध व आकार द्रव्य निरा दै, सवै आत्माएं अख्ग अङ्ग परस 
छद्ध ई, व्यवहारफे नर नारक देव तियैचके च एकंद्वियाविके भेदोको 
च अनेक मन वचन कायसे होनेवारी क्रियाओंको नदीं देखे । स्वे 
ही द्रन्योको क्रिया रदित निवल सवभावम देखे, जिससे प्रीति व 
-अप्रीतिका कारण मिट जवि व एकु ससभाव या वीतरागभावका 
-भवाह वहने रगे । 

वीतराग भावकी शांत रससे भरी भगा नदी वदं निकी पिर 
केवल एक अपने ही युद्ध अयरीरी आत्मको शरीर प्रमाण विराजित 
मीतर द्म मेद्‌ विज्ञानकी दृष्टे देखनेका उम करं | एकाकी 
अपने आत्मके गुणका चिन्तन करे ! इसे ही आत्माकी सावना 
-कदते द । भावना करते करते एकाएक सन जव धिर होगा, आत्माका 
-अलुभव ग जायगा, भत्माका द्श्न होजावगा ! यदी आत्मीक्‌ 
-अलुमूति ध्यानकी आग दै,.जो कमे ईैधनको जखयेगी च आत्मको 


२३० | योगसारं सीका। 


युद्ध ङन्दनके समान शुद्ध वनाएगी । यदि मोक्षुके छाभके असङ्गः 
शरीरादि सासग्री होगी तो, यह साधक उसी भवसे नहीं तो, ङछः 
भवोमें मक्त हो जायगा, सिद्ध गतिको प्राप्रकरखगा | फिर कभी 
जन्म न होगा; फिर कभी माताका दूध नहीं पिवेगा । 

समाधिकातकमें कदा दै-- 

जनेभ्यो वाक्‌ ततः स्पन्दो मनसरिचततविन्नमाः | 

वन्ति तस्मा अरनैर्योगी ततस्त्यजेत्‌ | ७२ ॥ 

यस्य सस्यन्दमाभाति निःस्पन्देन समं जगत्‌ । 

अप्रलमक्रियायोगं स रामं याति नेतरः ॥ ६७ | ` 

भावाथ मानवोसि बात करनेपर मनकी चच्वरता होती दै 
तव मनके भीतर भ्रमभाव होते दैः इसल्यि योगीको सानवोकी संगति 
त्यारानी "वाहये, एकांतसेवी होना चाहिये । जिसकी दृष्टिमे यह्‌ 
चरता फिरता जगत इट्नचटन रहित, बुद्धिके विकस्प रहित, कायैः 
रहितः केवख निज स्वभावसे थिर दीखता दै वदी समभावको पाता दै}. 


निर्मोह होकर अपने अमूर्तीक आसाको देखें । 
अप्ररीर्‌ वि सुसरीर युणि इहु सरीर जड जाणि । 
मिच्छा-मोहू परिय युत्ति णियं वि ण माणि ॥६१॥ 
अन्वया्थ-(असरीरु पि सुसर युणि ) अपने शरीर- 
रदित आस्माको ही उत्तम ज्ञानरारीरी समश्च ( इहं सरीर जड 
जाणि ) इस पुद्रख रचित शरीरको जड व ज्ञान रहित जने (मिच्छ 
मोह पारंचयहि) मिथ्या मोदका त्याग करे ( मुत्ति णियं 
रिण माणि) मूर्तीक इस शरीरको भी अपना नदीं माने । 


योगसार दीका । ,[२३१ 


भावा्थ--आर्मध्यानके साधकको उचित दै कि वंह अपनेको 
केवर जड शरीर रहित एक ज्ञान शरीरी शुद्ध आत्मा समये । पृद्र 
के परमाणुओंसे रचित ररीरको एक पिंजरा या कारागार समञ्च । 
तैजस, कार्मणं व ओौद्‌ारिक तीनों शरीयोसे रहित अपनेको सिद्ध 
भगवानकरै समान पुरुषाकार अमूर्तीक समञ्च । अपना सवैख श्रय 
अपने ही आत्मापर जोड़ दैवे । स्वै परसे प्रेमको हटा खेवे | 

जगतक्रे पदार्थोका मिथ्या मोह याग देवे । जो पययिं नाश- 
वंत दै उनसे मोह करना मिथ्या व॒ सतापकारी है ] इस जीवने 
अनादि ससार भरमणमे अनैत प्ययिं धारण की हैँ । जिस पर्या- 
यमे गया वहां ही इसने शरीरसे, इद्ियोपि, इंद्वियोकरि हाराः जानने 
योग्य वर भोगने योग्य पदाथि मोह किया । मरणके समय शरीरके 


साथ उन सवका वियोग होगया तव॒ मानों उनका सयोग एक 
स्वध्रका देखना था च सोह करना वथा या मिथ्या ही रहा । 


सम्यग्दश्चन गुणक प्रकट होनेपर सतै मिध्यात्तका चिकार मिट 
जातवा है | जव तक सम्यक्त तर्ही होता दै यह देका व देदके युखका 
अभिनन्दन करता दै, इन्द्रिय विषयभोगका दी रोपी होता है । 
तव पाचों इन्द्रियोके विषयोकी तीव्र लाख्सा रखता दै । उनके 
मिटनेपर हई, न मिखनेपर विषाद्‌ करता दै, वियोग होनेपर शोक 
करता ह । जैसेर वे मिते दै अधिक त्रष्णाकी दाहको बढ़ा रेता 
द । मिध्यादीका मोह ससारके सुखकरा होता दै बह मोग विखासको 
ही जीवनका ध्येय मानता दै | मानव होनेपर खी, पुत्र, पुत्री, आदि 
कुटुम्बक मोहम इतना गृसित हो जाता दै कि रातं दिनि उनके दी 
राजी रखनेका ब अपने विषय पोषनेका उदयम करता हेः परलोककी 
चिता थुखा देता दै 1. 
। आत्मा शरीस्ते यिन दै रेखा विचार रांत मनसे नही कर 
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पाता दै | वतमान जीवनकी दही चितामें उलन जाता हे । यदि कदा- 
चित्‌ दान, धमे, तप; जप, करता भी दै तो उनक्रे फर्से वतेमानमें 
यद, धनका व संतानका व॒ इच्छित विपयका लाभ चाहता ३ । 
कदाचित्‌ परखोकक्रा चिन्वास हुजा तो देवगतिके मनोज्ञ सोर्गेकी 
चष्णा रखता दै ¡ उसका सारा सनं वचन व कायका वतन सांसारिक 
आत्माक्रे मोहक उपर नि्ैर रहता ई । 

जव योग्य निमित्तके मिटनेपर इस जीवको तचज्ञान होता दै 
इसकी मिध्यात्वकी अथि दीटी पडती दे तव यह्‌ समञ्चता दै कि 
ससारकी दशा असार दै, ससारका चास त्यागनेयोग्य ई, चन्धन 
काटनेयोग्य है, आत्मा दी सचिदानन्दमय एक अपना निज द्व 
अनुमवनेयोग्य दै, ध्यान करनेयोग्य दै । 

अतीन्द्रिय सुख दी महण करनेयोग्य दै, इद्रिय सुख दयागनेयोग्य 
दै, परमाणु माच्र भी आत्माका नही ई, ठेसा सेदविज्ञान प्रगट होता 
दै तव वह्‌ उसीका वारधार मनन करता दै । तव सम्यग्ददौनक निरो- 
धक मिध्यात्व कमं च अनन्ताुबन्धी चार कपायका उदय बन्द 
होता इई ] यह्‌ उपयम सम्यक्ती या उपरमसवदक सम्यकत्ती दा जावा 
द ] संसार अति निकट रहनैपर वेदकसे क्षायिक सम्यक्ती दा जाता 
द । सम्यक्ते उदय होते दी इसका सवै मोह गट जाता है । 

भीतरी श्रम एक आत्पानन्दसे दी रह जाता द । यदी सम्यक्ती 
जीद निश्िन्त होकर जव चाहे तच सुगमतासे आत्माको भीतर स्व 
शरीरेसि भिन्न ज्ञानाकार देख सकता हे । उसको अपनापन अपने 
ही आत्मापर र्ट जाता दैः वह॒ अन्य सचे परद्रव्योसे प्रण विरागी 
दोजाता द ! चारि मोदके उद्यसे रोगीके समान कटुक दवाई 
पीनेक्रे रूपमे खचार हो, विपयभोग करता है, भावना उनके त्यागक्री 
ही रहती दै दृष्टिं अरहण योग्य एक निज स्वरूप दी रदता दै । 
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 -सम्यग्ददीनका धारी ही आत्माका द्रैन भीतर कर सकता दै ] 
समयसारकठशमे कदा दै- 
इन्द्रनारुमिदमेवणुच्छख्दुप्फलोचलविकल्पवीचिमिः 1 
यस्य विस्पुरणमेव तसकषणं छृत्छमयति तदस्मि चिन्मह; 1 ४ ६-र 
मावा्थ--ज्ञानी यहं जानता है कि मे एक चैतन्यमाघ्र ज्योति- 
-रूप पदाथ द्रं । जिस समय मेरे सीतर इस आत्मज्योतिका प्रकारा 
होता दै अर्थात म जड आत्माको शुद्ध खमभावका अनुमव करता ह 
त्यु नानाप्रकारके विकरप जार्खाका समूह्‌ जो इन्द्रजाख्के समान 
मनसे धा यह सव दूर होजाता दै । मे निविकरप स्थिर खरूपमे 
रमणकारी होजाता द्र । 


आलानुमवको एल केवरङ्ञान व अबिनारौ 
एुख है । 
अष अप्य सुणंतयदं कि णेहा एह होई । 

केवल-णाणु वि परिणव्ई सासय-सुक्ु खेद ॥ ६२ ॥ 
अन्वयार्थ--( अप्प अप्पु युर्णतय ) आत्माको आत्मके 
द्वारा अनुभव कसते हुए ( वि गेह एलु होड ) कौनसा फल दै जो 
नदीं सिता दै, ओौर तो क्या (केवरुणाणु वि परिणचई्‌ ) केवर- 
ज्ञानक प्रकाश दो जाता दे (सासय-ुक्खं रुह ) तन अविनाशी 


सुखको पा लेता दै । । 
भावार्थ--आत्माके द्वारा आत्माका अलुभव करना सोक्षमाग 


है । जो कोई इस आत्मादुम्बका अभ्यास करना भारभ करता दै 
- उसको महान फड्की प्रापनि होती दै । जवतक केवलज्ञान न हो तबतक 
- यह आत्मध्यानी ष्यानके समय चार फक पाता है | आत्मकं सुखका 
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वेदन होता दै । यह अतीन्द्रिय सुख उसी जातिका दै जो युख 
अर्हत सिद्ध परमात्माको दै । दूसरा फल यह दै करि अंतराय कर्मके 
क्षयोपरम वढनेसे आत्मवीये वठृता है, जिससे .दरएक कमैको करनेकेः 
चयि अंतरयगमें उत्साह ब पुरुपाथ बढ़ जाता है । तीसरा फर यह दै 
किं पाप कर्मोका अनुभाग कम करता है } पुण्य कर्मोका अनुभागः 
वदता है । चौथा फठ यह दै कि आयु कर्मके सिवाय सवै कर्मोकी 
स्थित्ति कम करता है यदि केवलज्ञान ऽपजाने छायक ध्यान 
नदीं दोसका तो मरनेके पीटे मनुष्य देवगतिमे जाकर उत्तम 
देव होता दै । यदि देव हुआ तो मरकर उत्तम मनुप्य होता दै | यदि ` 
सम्यग्दौनका प्रकाश बना रहा हो बह फिर हरएक जन्ममे आत्मा- 
सुभव करके अपनी योग्यता बढाता रहता दै ! शीघ्र दी किसी मानव 
जन्मे परम वैरागी होकर परिगरह-त्यप्नी ह्ोजाता दै । साधुपदमे 
धमेष्यानका आराधन करके क्षपक्रेणीपर आखू हकर मोहनीय 
कर्मैका क्षय करके फिर अतह द्वितीय श्ङ्ध्यानके चरसे शेष तीन ` 
घातीय कर्मोका भी क्षय करके अरहंत परमात्मा दोजाता दै } तव ` 
अनत ज्ञान, अर्नेत ददन, अनत सुख ब अर्न॑त वीयसे विभूपिव दो ` 
जाता दै, अविनाशी ज्ञान ब अविनाशी सुखको ञ्ख्का देता दै । 
आयुकभेके अन्तमं शेष चार कर्मोका क्षय करके सिद्ध पर- 
मात्मा होजाता दै! आत्माुभवका अन्तिम फर निर्वाण दै } जव- 
तक निर्वाणका छाथ न द्यो तवतक साताकारी षदार्थोका सयोग. 
दै ] आत्मानुभवका प्रमी कभी नकं नहीं जाता दै न पञ्युगति रवाधती' 
दै । यदि सम्यग्द्दीनक परे नकयु वधी द्यो तो सम्यक्तकै साथ ` 
पे नकम ही जाता है व तियच्चायु वांधी दहो तो मोगभूमिमें दी. 
ञ्चु होता दै | अनेक ऋद्धि चमत्कार आत्मघ्यानीको सिद्ध दोजाते ई। ` 
दसीकर प्रतापसे श्रुतकेवटी होता दै ] अवधिज्ञान व मनःप्येय ` 
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ज्ञानको पाता दै । सवै उत्तम सयोगोका फल देनेवाख आत्माका 
अनुभव दै । आस्मानुभवीका उदेश्य केवर शुद्धात्माका राभ ही 
रहता दै । परंतु पुण्यकमेके वदृनेसे कदि संपदा स्वयं प्राप्न 
होजाती दै । जसे आम्रफल्के ही स्यि मारी आम्रका बृष्ष 
वोता है, फल छगनेके पटे बह मारी वृक्षके पत्त, डाली च पुष्पका 
अनुभव करता ३ । जेते राजभ्रसादकी ओर जानेवाखा सुन्दर मागैपर 
चरता दै । दूर होनेपर यदि विश्रांति छेनी पड़ती दै तो मनोहर 
उपवरनोमं ठहरता दै, सीत टण्डा पानी पीत्ता दै, पौष्टिक फरको 
खाता दैः सुखमें द्यी राजगरदमे प्ुचता है | चैसे दी मोक्षका अर्थी 
निर्वाण पहुचनेके छियि आत्मानुभवकी सुखदा सड्कपर चरता दै । 
जवतक पहुचे तवतक नर व देवके शरीरमे सुखपूवैक विश्राम करता 
दै | आत्मध्यानका अचिन्त्य फर है । 

तत्वाचशासनमे कहा दै- 

ध्यानाभ्यासपकर्पेण तुयन्मोहस्य योगिनः । 

वरमांगस्य मुक्तः स्यात्तदा अन्यस्य च क्रमात्‌ ॥ २२४॥ 

तथा द्यचरमांगस्य ध्यानमभ्यस्यतः सदा ) 

निररासेवरश्च स्यात्सकलादुमकर्मणां ॥ २२५ ॥ 

आस्लवन्ति च पुण्यानि प्रचुराणि प्रतिक्षण । 

येर्महद्धिभवत्येष त्रिदशः करपवासिषु ॥ २२६ ॥ 

ततोऽवतीयै मर्येपि चक्रवत्यादिसंपदः । 

चिरं भुक्तवा स्वयं मुक्त्वा दीक्षां देगंवरीं धितः ।॥२२८ 

वज्ञकायः! स हि ध्याला शुङ्कध्यान चतुर्विधं । 

विधूया्पि कम्मांणि श्रयते मोक्षमक्षयं ॥ २२९ ॥ 

भावार्थ--ध्यानकफे अभ्यासकी उत्तमततासे चरम शरीरी योगीका 
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मोह द्रुट जाता दै । यह्‌ उसी भवसे मोक्ष दोजाता दै । जो चर्म 
-दारीरी नदीं होता दै चह कमर से मोक्षको पत्ताहै। जो योगी 
चरम शरीरी नदीं दै उसके ध्यानके अभ्याससे सदा दी ख्वै अञ्युभ 
-कर्म प्रकृतिर्योका संतर च उनकी निजैरा होती जाती दै । तथा 
म्रतिसमय महान्‌ पुण्यकमेका आखव होता दै जिसके फलते स्गेमिं 
-जाकर महान्‌ छऋद्धिधारी देव दत्त द । यदहांसे मघ्यलोकमें आकर 
चक्रवर्ती आदिकी सम्पदाको वहत काढ भोगकर फिर स्वये उनको 
त्यागकर दिगम्बर साधुकी दीक्षा छेता है । चजवरृषभनारच सहुनन- 
धारी साघु चारप्रकार चुह्ृष्यानके हारा आ्ठोदह्ी कर्मक नश्च 
-करके अक्षय अमर मोक्षको पेता दै । 


प्रभाका त्याग संसार-त्यागका कारणे 


जे प्रभावे चएवि यणि अप्या अप्प युणैति । 
केबल-णाण-सर्य छइ (रहि?) ते रसार युति ॥६२॥ 
अन्दयाथे-(जे युणि प्रभाव चएदि अप्पा अप्प सुणंति) 
जो मुनिराज परभार्वोका स्यागकर आत्मक दारा आत्मका अनुभव 
करते दँ ( ते कैवे-णाण-सरूव छ्ड (छदि) ससार युचति ) 
वे केचखन्नान सहितं अपने खथावको ्टकाकर ससारत दट जति ई। 
भावाथ---त्याग धसकी आक्द्यकता वता दै | रागः टेप; 
सोह भाव वैधकरे कारण द| इनको त्यागकर चीततराग भावे 
रमण करनेसे सवर च निजैराका खभ होता है । रग, देष, मोदके 
उत्पन्न होनेमे अन्तरंगका राग मोहनीय क्म॑का उद्य दै, वाहरी 
कारण मोह व राग्ेपजनक चेतन व अचेतन पदाथ ह । बाहरी 
त्याग होनेपर अन्तरङ्ग त्याग हदो जाता ई, जसे बाहरी धान्यका 
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छिलका दूर होनेपर अन्तरङ्गका पतला छिख्का दर होता दै । 

साधकको पहर तो मिथ्यात्र भाचका त्याग करना चाहिये । 
इसके चिये बाहरी कारण रागीदवैपौ देवकी, परिपरहधारी अन्य ज्ञान 
रहित साधुओंकी व एकांतनयमे बहनेवाङे शाखकी भक्तिको छोडेः, 
व तीतर पापोमे वचे | सूतसमण, मदिरापानः मांसाहारः, चोरी, 
रिकारः वेद्या ब परसख्ली सेवनकी रचिको सनसे दूर करे, 
नियसपूैक्त त्याग नं करर सकनेपर भी इनसे अरुचि पैदा करे, 
अन्याय सेचन्त्ते ग्लानि कर तथा दीतराग सर्वज्ञ देव, निभन्थ 
आत्मज्ञानी साक्ु, अनेकांचसे कनेवाके शालोकी भक्ति करे । सात 
तत्को जानकर मनन करे तच अनन्ताुवन्धी कषायका च मिथ्या 
भावका धिकार भार्वोसि दूर होगा । 

सम्यग्दन ब सम्यगज्ञान ब स्वरूपाच्रण चारिका छाम 
दोगा । फिर सी अप्रसाख्यान, भखख्यान व संज्वलन कषाय 
च सोकपायके उद्यसे होनेवराङे राण्द्धेप भावोको सिटात्ता है } तव 
पर श्राचकके चारह वर्तको पाकर रागहेप कम करता दै | ग्यारह 
परत्तिमाओं या श्रणियेकर द्वारा डते जते बाहरी स्याग करता जाता 
दैः राग्ेष अधिक २ कम होता जाता दै] पणे राग्ऋेपके याग 
करनेकर ल्य साधुकी दीक्षा आवर्यक दै, जहां वस्ादिका पूणेपने 
याग द्योता दै! साधु होते हुए खेत; मकान) धनः धान्यः चांदी,.- 
सोना, दासी, दास, कपडे, नतेन इन दश भकारे बाहरी परिहको 
लयागकर वाखकके समान समदशी, काम॒ विकारसे रदित निय 
होजाता है] अंतरेग चौदह प्रकारके भाव परिप्रहसे मसत्ता यागता है । 

मिध्यात्रभाव क्रोध) सान) साया, लोभ, हास्य, रति, अरतिः 
शोक, भय, जुगुप्सा, सीद्‌, पुवेद्‌, नपुंसक ` वेद्‌, ईन १४ तर्के 
भोति प्रणे विरक्त होजाता दै । शृषुमित्र्मै, णं व सुवर्मे ब जीवनं 
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.सरणमें समभावका धारी होजाता है } एकांतत घन उपवन पवैतादिके 
निरंजन स्थानोँपर वैठकर आत्मध्यान करता है तब एक अपने ही 
युद्ध आत्माको भावमें महण करता दै च सधे परभावोँसे उपयोगको 
हटाता है । 
जितने भाव क्मकरि निसित्तसे होते दै वजो अनिलयदै उन 
सबसे राग स्यागता दै । ओौद्यिक, क्षयोपशमिक च दुटनेवारे ओप- 
सिक भावस विरक्त होकर क्षायिक व परिणासिक जीवस भावको 
अपना स्वभाव मानकर एक शुद्ध आस्माकी वारवार भावना करता 
दै | देखा युनिराज रागेपको प्रण जीत ठेता दै 
्षेपकश्रणीपर चढ़कर अन्तथद्रूतैमे चार घांतीयः कर्मोका क्षय 
करफ केवल्ञानी दोजाता दै ! फिर चार अघातीय कर्मोका भी 
नादश्च करके ससारसे युक्त होजाता दै । परभावेकि त्यागमें ही आपके 
-निज भावका यथाथ ग्रहण होता है तब शुद्ध आरमादुभव परगट होता 
दै । यदी मोक्षसागं दै ब सद्‌ा ही आनेद अमृतका पान करानेवाला दै। 
समयसारकट्श्ामे का दै-- 
एकश्चितश्चिन्मय एव मावो भावाः परे ये किर ते परेषाम्‌ । 
आद्यस्ततश्यिन्मय एव भावो मावाः परे सर्वत एव हेयाः ॥ ५॥ 
सिद्धान्तोऽयमदात्तचित्तचरितरमोक्षाथिमिः सेव्यतां 
शुध चिन्मयमेकमेव परम व्योति; संदैवास््यहम्‌ । 
एते ये तु समुल्सन्ति विघुधा मावा प्रथक्षणा- 
स्तेऽहं नाऽस्मि यतोऽत्र ते मम पटट्रव्य समग्रा अपि ॥६-९॥ 
भावार्थ-चेतन्यमय एक भाव दी आत्माका निज भाव दै। 
शेष सर्व रागादि भाव. निश्चयत्ते पर पुद्ररोफे दै । इसख्यि एक चैत- 
- न्यमय भावको ही महण करना चाहिये" शेष सवै परभावोक्ा त्याग 
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करना चाहिये } शुद्ध भावम चल्नेवाछे मोक्षार्थी महात्माओंको इसी- 
सिद्धांतका सेन करना चाहिये कि मै सद्‌ा ही एक छुद्ध चैतन्यमय 
“परम जोति स्वरूप द्रं | इसके सिवाय जो नाना प्रकारके भाव प्रगट 
होते दै वे मेरे शद्ध भावसे भिन्न खक्षणधारी दै । उन रूप मेँ नदीं द| 
वे सव ुस्षसे भिन्न परद्रव्य ही दै । 


त्यागी अल्िष्यानी महासा ही धन्य है । 
धण्णा ते भयव॑त उुह जे परभाव चर्थति। 
लोयालोय-पयासयर्‌ अप्या बियर यणंति ॥ ६४॥ 


अन्वयाथ-( जे परमाव चय॑ति ) जो परभावोका त्याग 
-करते दै ओर (छोयाोय पयासयरु अप्पा सुणौति) लोकारोक- 
कारक निरमैर अपने आत्माका अनुभव करते द (ते मयवंत बह 
-धण्णा >) वे भगवान ज्ञानी महत्मा धन्य दै । ॥ 

भावाथ भात्माका स्वरूप निश्वयसे परम शद्ध दै । ज्ञान 
इसका! युख्य असाधारण स्श्ण दै । ज्ञानमे बह शक्ति दै फि एक 
ही समयमे यह स्वेखोकके छः द्र््योको, उनकी पयर्योंको चयि हये 
तथा अरोकको एक दी साथ क्रम रहित जैसेका तेसा जानं सके । 
इसी तरह आत्मामं बह सब गुण दँ जो सिद्ध भगवानमें प्रगर 
-होजाते है । 
स्वभावसे आत्मा सिद्धके समान दै । ततज्ञानी महात्मा जिस 
'पद्के छाभका रचिवान होता दै उसी पदको ष्यात्ता है ! तब वह्‌ 
समै परपदा्थोसि वैरागी दौ जाता दै । पुण्योद्यस्ते प्राप्त दोनेवाे 
नारायण, बलभद्र प्रतिनारायणः, चक्रवर्तीः- कामदेवः इन्द्रः धरणेन्द्र 
अहमिद्र आदि परदोको केजनित.नाशवैत च आप्माफे शद्धः स्वरूपसेः 
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बाहर जानके उन सवकी ममता स्यागता है, इसीत्तरह जिन ज्युभ 
भर्वोसे खोकिक उच पदोकी प्राप्चिके योग्य पुण्यकरा वन्ध होता दैः 
उनको मी न्दी चाहता दै । घमातुराग, पांच परमेष्ठी भक्ति, अनु- 
कम्पा, परोपकार, शाख्जपठन आदि ज्चुम भा्रोक्रि भीतर वक्ता दै 
क्योकि शुद्धोपयोगरमे अधिक्र ठहर नदीं सक्ता दै । आ्सवीथकी 
कमी है तव अञ्युभ भा्वोंसे वचनेके टियि शुद्ध भावों रहते हुये भी 
ज्ञानी उनसे विरक्त रहता दै । । 

परमाणु मात्र सी सगभःव बधका कारण दै टेसा यह जानता 
दै | चौद गुणस्थान आस्माकी उन्नतिकी प्रेणियँ ह तथापि ्ुद्धा- 
त्माके मख, पर संयोग रदित, एकाकी स्वभावसे भिन्न दै । इसख्िवि 
ज्ञानी इनको भी इसीतरह्‌ त्यागयोग्य समञ्चता दै । जैसे सीदियौ- 
पर चटृनेवाख सीद्वि्योको त्यागयोग्य समद्यके छोडता जात्ता दै । 
एक शुद्धोपयोगको ग्रहण करनेका उत्मुक होकर धमेप्रचारकरे विचा- 
रोको भी स्यागता है | द्रव्यार्थिक नयन्ते आसा नित्य है, पर्यायार्थिक 
नयसे अनित्य दै । अमेदनयसे एकरूप दै, भेदरूप व्यबहारनयसे 
अनन्तरूप दै । 

आत्मा गुण पयायोका समूह दे,-खोक छः द्र्व्योका समुदाय 
दै, कमि १४८ मेद्‌ दै, कमौ्ठा वैध चार प्रकारका होता दै । प्रकृति 
प्रदेश बन्ध योगसे च स्थिति अनुमाग वन्ध कपाययोसे होता ई । 
सात तत्व दैः नव पदाथ दहै इत्यादि सये विकस्पोको बन्धकारक. 
जानकर व्याग देता है ! निविकत्प समाधि व, स्राुभवके आखापके 
च्य यह एक अपने ही आत्माक्रे भीतर आत्माके द्वारा अपने ही 
आत्माको धिदादेत्तादै। : 

` 'इसतरह जो ज्ञानी घ विर पुरुष संसारकी सवे प्रपचावलीसे 

पणे विस्त होकर आसमरध्यान करते दै वं परमानन्दे अभरतका पान 
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करते ईदैचेहीक्डे तरवे पंडितदहःवेदी परम रेवान दै, 
रन्नत्रयकी अग्रव सम्पदाक्रे धनी द । सम्यग्द्दौन ज्ञान चारितरिकी 
एकतमे खचरीन है, वे दी भाग्यवान्‌ हैः अगवान है, अततीन्द्ियं 
ज्ञान व सुखकर स्वामी है, शीघ्र दी मोक्षम करेगे । 

आत्मानुजासनमें कदा दै-- 

यपां भ्रणमङ्संगतसजः स्थानं चिखयास्तर्स्‌ 

दाय्या स॒क॑रिखा म्ही सुविहितं गेहं गुह्य दवी पिनाम्‌ | 

आसासीयविकसवीतमतयस्रयखत्तमोयत्थय- 

सते नो ज्ञानधना मनांसि पुनतां उक्तिस्छदा निद्पहाः ॥२५९॥ 

भावार्भ-- जिन सदात्माओंका गहना स्रीरमें समी रज है, 
जिनको वैठनेका स्थान एापाणकी रिका दै, जिनकी शय्या कड्करीरी 

सिं दै, जिनका सुन्दर घर वाधोकी गुप्ता दै, जिन्हँने अपने भीतसरसे 

सर्वं विकस्य चिदा दिये ह च जिन्डोने अङ्घानकी गांेको तोड़ डाला 
› जिन्क् पात सम्यग्ज्ञान धन दै. जो युक्तिक प्रमी दै अन्यं सवं 
इच्छाओं दर ई, एस यागीगण हमारे सनको पयिच्र करं | 
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गृहस्य हये या सुनि, दोन स्थि आससण 
पिद्-सुखका उषय हे । 
सागारु दि णागार्‌ इ भि नो अप्पाणि वसेद्‌ । 
सो रह पाव सिद्धि-सुहु जिणकरु एम भणेद्‌ ॥ ६५॥ 
अन्धयार्थ-(सागस्वि णागार ऊु वि ) गस्य ह्ये या 
सनि कोई भी दो (जो अप्पाणि वसइ ) जो अपने आत्मके भीतर 
चास करता दै (सो सिद्धि-खुहू.ख्टु पाव ) चह शीर दी सिदधिके 
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सुखको पाता द ( भिंजवर एम भणे ) जिनेन्द्रदेवने देस कटा दै। 
भावाय-आस्मीक अतीन्द्रिय आनंदको सिद्धिसुख या सिद्धोका 
संख कहते दै । जसा शुद्धात्मा अनुभव भगया्नोको दै चसा 
ही श्ुद्धास्माका अनुयव जच होता दै ततव असा सुख सिद्धाको वेदन 
होता दै वैरा ही सुख छुद्धास्माके वेदन करनेवारोकरो दोचा ई । 
आत्मीक आनेदका खाद जिस साधनसे दो वदी मोक्षा 
उपाय दे या आर्द्‌ सुखका साधन दै । वकि खानुभवमें सम्यग्द्‌- 
शन, सम्यगन्ञान व सन्यकूचारित्र तीनों ही गर्भित द । स्वाुभव दी 
निन्य रद्रत्रय स्वरूप सोक्यागे ह । उसीसे नवीन कर्मोक्रा सवर होत्ता 
दै व पुराने कर्मोकी निरा दोनी दे 1 यद्र एक सीधी सडक मोक्ष्‌ 
महट्की तरफ गद दै । इसके सिवाय कोद दूसरी सडक नदी दै व 
चाहरी साधन मन, वचन, कायकी शक्तिको निराञ्खछ करलेके लिये 
है । जितमी मनमें निराङ्घुख्ता व निधिन्तता अधिक्त होगी उतना दी 
मन सायुभवमे बाधक नदीं होगा | 
जगत्तके प्रपचजाङ मन, वचन, काको अटकाते दै, ख्याते है 
इखलिये मो्चमागेमे बाहरी निकट साधन साधु या अनगारका चारित्र 
दैवं क्रमस्‌ बाहरी साधन सागारका-श्रायक्का चारित्र दै | श्रावकका 
नवार वतरते हुये साधु चारित्रपाछ्नकी योग्यता होती दै) 
चिना साधका चाखि्र पारे कका नाशक तीन्र स्वानुभव नहीं जागरृ्न 
हता दे। दरण्कका व्यवहार चारित्र ग्यारह प्रतिमारूप दै-क्रम क्रमसे 
चदृता जाता दै । पदी २ प्रतिसाका दृसरी आदिमे वना रहता 
है आगे ओर बढ जाता दै, उसका सेक्षेप सखद्प इस प्रकार है- 
(१) दर्शेन परतिमा--सम्यग्दशशचनको दोष रहित पादे, २५ 
दषको.वचावे; निकित, निःकांकषित, निर्विचिकित्सित, अमूढ. 
इपगृहनः, स्थित्तिकरणः चात्सस्यः प्रभावना आठ अग पाटकर इनके 
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श्वर साट्‌ दरवार वचं | जातः छख; धनः साधक्रारः स्यः च) 


व 





गववः; तव; जठ अकर्‌ सद्‌ न कऋर्‌ | दतः यर दान्नन्रहना स्याम । 
ॐ ग र 

ददठः छ युद्धाक् वं इनक्र नाने प्रक्नास्क सत्क उन छः अनार 
[न [प [न्नी # 


यन्य त्याग इन पच तरताकर प्क + साधनक अभ्यास करे । 


(२) तनं श्रपिपू--पंच अगुचनतेको दोर रहित परदे, दिषतः 
; अनर्पदण्ड त्का; इन तीन युणवन्तेको च सामायिकः; घरोव- 
योपन, योष्तेपस्तेन पर्तिण च अविधि संदिमाग इन चार चिष्षा 
अर्नाच्धा पटनेक्छा अध्यास करे | 

८३) सामाप्येक्र मतिमा-- तीन सन्त्यार्थामिं सवर, दुदर 
सःन: लमभावमे चा चांतभावसे स्वासुभव्रका अभ्यास कर व राग 





क ४० 


। 
(2) प्रय परतिमा-मद्यीनेमे चार दिविस दो अमीदो 
। 


(५) सचित््याच भरतिमा-- जीव सदित्त सचित्त भोनन- 


पानि नद्धा कर्‌ 
८६) राजिमोजन त्याग प्रतिमा--रात्रिक्र न आप-भोननः- 
दृसर्येको कर्वे । 
(७) ब्रह्मचयं भ्रतिमा - मनः, चचन; कायस नद्यचये पाङे। 
स्यल्ीने भी धिर्त द्यावे । 
८८) आरम्भत्याग भ्रतिमा--खेति व्वापारादि आरम्भ 
न्यं कर, आरम्भी हिसा छोड | 


(९) परिग्रहत्याग भरतिमा--दमिः मक्रान, यनादि कियद 


न्ध 


[= 
श 


५ 


= 
1. 
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२४४ ] योगसार धका ¦ 


त्याग करके कुछ वस्र च पात्र रखे, घर ॒शछोडकर वार एकांतमेंः 
रे, संतोपसे दसरकः यदा निस॑त्रणसे भोजन करे, आप सखये नदीं 
वनावे | 
(१०) अन्नुमाति स्याम-ौकिक ऊासेमिं सम्मति देनेका 

त्याग क्रे, भोजनक समय निम॒त्रणसे जवे | 

( ११) उटिष्रं त्याग भरतिपा--अपने चयि किये गए भोज- 
नको न खव, भिक्षास भोजन करे | श्चुद्क दोकर एकर रगो, एक. 
खंड चादर र्खे, पीरछीः कर्मर र्वे । रेखक दोकर केवख प्क 
खंगोटी पीट्टी कमडठ र्खे । 

फिर साधु हो घस रहित दोजाये; पांच महात अ्दिसादि 
पुण पाले व पांच सनिति पाटे 1 ( १) दयां -देखकर चे, (२) 
भाए-खद्ध बाणौ वोटः (३) रस त्याग-्द्ध भोजन चेते, (४) 
आदाननिष्ेयण-देकर उठवें घर. (५ ) <्दुत्पम-पडः मत्र 
देखकर कर; मन वचन काचको वरा स्क्रर तीन गुरि पार । ह्‌ 
तेसा प्रकार साघुका व्यतेहार चासिद) इस प्रक्रार श्रत्रकं या 
साधुक्रे व्यकहार चास्त्रका पादं हए स्वाचुभ्वका अभ्रा चदव 


ततौ बह धीरे २ आत्मानदको पाता हभ सोक्षकौ "तरफ चड्ना चदय - 
जाता है | आत्ममं दी जो विषते दै थे दी किद्ध युको सदा पाते 


दै । पुरुफथसिद्धदरपायमं कदा दैः-- 
नचाखिं भवति वतः समम्तसावद्ययोगपरिदरणात्‌ 1 
सकरुकगयविमुक्तं विदादमुदासीनमासच्यं त्त्‌ ॥ २९ ॥ 
हिंसातोऽनृद्दचनात्स्तयादव्रह्मतः पर्िहतः । 
कातस्थकदेयाविरतेश्वास्िं जायते द्विविधम्‌ !! ०] 
सावा्थ--सव पापवन्धकी कारण मनः वच्तन, कायकी प्रहु 


[य 


योगसार रीका! [ २४९ 


-त्तिको व्यागना ज्यवहास्चारित्र दै । सवै कपायकी कालिमा रहित, 
-निसैल, उदासीन, आत्माङुभवरूप निच्छवचारिय ई ! हिसा, असत्य, 
चोरी, रीर, परिघदं इन पांच पापो पूणे विरक्त होना साधुका 
व एकदेरा विरक्त होना श्वकका व्ववहारचास्ि दै । 





[+ = भ भ ०१ 
तठज्ञनी विरले होते हे) 
विरला जाणदि तत्त इहं विरला णिपुं तत । 


[ अ 


विरला श्वाय तत्त॒ जिय दिखा धारि तदु ॥ ६६॥ 


अन्वयाश्--( तरक्छ बह वत्त जाणहिं ) विरे दी प॑डिति 
आत्सतखको जानते द ( विरख तच णियुणहिं ) चिरडे ही 


-्ोता तत्वको सुनते दं ( वरिरखा जिय तचतु क्ायह ) विरले जीव 
डी तत्वको ध्यते दँ ( विरसा तत्तु रारि) चिरे दी तत्को 
- धारण करक स्वानुभ्वी होतते दं । 
भावार्थ--आरमज्ञानक्रा भिख्ना बड़ा कठिन दै } थोडी 
प्राणी इस अनुपम तखा खभ कर पाते दँ । मनरदित पचेन्द्रि 
तकक्ते प्राणी विचार करनेी शक्ति विना आत्मा अनात्साका 
मेदं नदीं जान सक्ते दै) चनी पचेन्द्रियोमे नारकी जीव रात 
दिन कयायक्रे कायमे रगे रहते दै  किनदी प्राणि्योको आत्मज्ञान 
होता ई । पदुमं नी जआात्मक्ञानके पाचेका साधन वचिरछा दै | 
-देवोमे त्रिपयमो्ोङी अति तीत्रता है । ैराग्य भावकी दुछुमता है। 
किनदहीको आत्मज्ञान ह्येता ह } मानदेकि द्यि साधन सुगमदैत्तौ 
भ कहूत दुख्भ है । 
अनेक मानव रात दिन श्रीरकी क्रियामें ठेसे तीन रते है 
-करिं उनको आत्माकी बात सुननेका अवसर दी नदीं भिर्ता ई । 


२.४६ ] योमसार्‌ रीका । 


जिनो अवसर सिद्ता दै वे भी व्यवहारं इतने फंसे द्येतं दै #@ 
ज्यवहार ध्ये अन्धको पठते सुनते द; अनेक वड विद्धान्‌ पंडित 
दोजाते है; न्याय; व्याकरण, काव्य, पुण, चयक, व्योततिपकी व 
पाप पुण्य चषक करियाओंकी विषेप चर्चा करते दै । अध्यात्म मन्थो 
प॒र खस रषि देकर नहीं पटृते द॑ न विचारते दै | 
निश्वयनयसे अपना दी आत्मा आराध्य देव है एमा ड 

चिन्धास नदीं कर पाते द | अनेक पेडित आत्पज्ञान विना कवर 
वियाके ध्संडमें व क्रिथाकांडकरे पोपणमें ही जन्म गवा देते दै- 
जिनके मिथ्यातका घ अर्नेतातुवन्धी कपायौक्ता बट ठीखा पड़ता दैः 
उन ही चिद्धानोको तच्चि ह्योती दे । अध्यात्मज्ञानक्र विद्वान वहत 
योडे मिट्ते रै । जवतक एसे उपदेशक न मिद तव्तक श्रोत्ताओंको 
आत्सज्ञानका साथ हना कठिन दै ] 

यदि करहीपर आगस्मज्ञानी पंडित दते भी दै तो आत्माक्र दिती 
गाढ रचि रखनेवले श्रोताओंकी कमी रहती ई । जिनके मीतर 
संसारके मोदजारसे ङ उद्रसी होती दै वे ही आत्मीके तत्वश्त, 
वातोको ध्यानसे सुनते दै, सुनक धारण करते दै, विचार करते दै 1. 
जिनके भीतर गाठ रुचि होती दैः वे ही निरन्तर आत्मीक तत्का 
चिन्तवन करते दै । आत्मध्यानी बहत थोडे ई, इनमें भी निर्धिकस्प 
समाधि पानेवाे, स्वगदुभव करनेवाद दकम दें | ` 

आत्मज्ञान असुर्य पदाय है, सान जन्म पाकर इक्र लछाभका 
प्रयत्न करना जरी द । जिसमे आस्सन्ञानकी रचि पाइ उसने दी 
निर्वाण जनेका मामे पाल्या । यही सम्यण्दकन दै । जव बुद्धि म्म 
विचार करनेकी हौ तब भ्रमाद्‌ छोडकर पदटे व्यषहारनयसे जीवा- 
जीव तवयोके क्नेवाटे शाख पठ ¡ वैष च मोक्षके व्यवहार साध- 
मोको जानः र्वे फिर निव्धयनयकी सुख्यतासे प्रतिपादन करनेबाद्धे- 
शाखका मनन करके अयने आत्मको द्रवयरूपमे श्जद्ध जाने } भद~ 


योगसार्‌ टीका । [ २४७ 


विज्ञानका मनन करे । जैसे पानीसे कीच भिन्न है पैसे मेरे आत्मासि 
आठ करे, रागादि भावके, सरीरादि नोक भिन्न दै 

वारथार अभ्यासक्त वर्स सभ्यग्ददेनका प्रकार स्लेगा | तव 
अनादिका अज्ञान अन्धकार सिटेगा; जन्म ताध होगा, निर्बाणका 
माये हाथमे आगया, किर क्वा चाद्धिवे | जन्मर के सकटको 
मिदानेबादा यह्‌ आत्मज्ञान दै । यद्यपि यह दुख्म है तथापि इसीके 
चयि पुरुपा करना ब इते छाम कर छेना ही मानवजन्मका सार है। 

समयसारजीमे कदा दै- 

युद परिचिदाणुमृदा, सत्वसस वि कामभोयैधकहा । 

एयत्स्सुवटम्भो, णवरि ण दुरमो विभरस्स \ ४ ॥ 

भविथ--सव सेसारी प्राणियोकरो काम भोग संबन्धी कथा 
चहुत सुगम द क्योकि अरनत्तवार सुनी है, अनेतवार उनक्री पहचान 
की दे, उनेतवार विपर्योका अनुभव किया दै। दुक दै तो एक पर- 
माच रदित व अपने एकस्ररूपमे तन्मय देसे शचुद्धात्माकी बात दै । 
इसीका खाभ होना कठिन ३ । सारसयुचयमें कदा दै- 

जानै नाम सहारन यन्न प्राप्तं कदाचन 

सेसारे अमता भीमे ननाटुःखविधायिनि ॥ १३ ॥ ` 

अघुना त्वया प्रां सम्यादरनरयुतम्‌ । 

प्रमादं मा पुनः कार्षीविवयास्वादलरसः ॥ १५ ॥) 

भावाथ--इस भयानक च नानाप्रकार दुःखोसे भरे हए 
संसारम रुते हए जीवने आत्मज्ञान रूपी महान्‌ रतनफो कदी नदीं 
पाया ] अव तूने इस उत्तम सम्यन्दुरौनको पाछ्िषिा दै तव भ्रमाद्‌ 
न करै, विपो स्वादमे छोभी होकर इस अरु तसको खो नःवैठे । 
सम्हाख्कर रक्चषाकर सुखी घने | 


ग८ } योमसार दीका । 


| 
कुटुम्ब माह त्ागनेयोग्य ३ । 

इहु परियण ण दं महुतणउ इहु सुदु-दुकच्खह हेड । 

इम चितैतदं कि करई छह ससार छे ॥ ६७ ॥ 

अन्वयार्थ--( इहु परियण महूतणष ण ह ) यद छट्म्व 
परिवार मेरा न्ष्धियसे नदीं दै (इ शहूःदुक्खर्द हेड ) यद्‌ भाव 
सुखटुखका दही कारण दे (इम कि दितंतहं ) इसप्रकार छख 
बिचार करनेसे ( संसार्द छेड ख्हु करई ) संसारका दद्‌ सीव्र 
ही कर दिया जाता दे | “ 

मावा्थ--यह प्राणी इन्द्रिय सुखकरा दोह्टपी होता ई । अपने 
सुखकी प्रापतिमे सदकारी प्राणि्योसि सोह कर ठता द । वाल्यावस्थामें 
मात्तापिता द्वारा पारपोषरा जाता द व खाड्प्यारमं रक्खा, जाता हैः 
उससे उनका तीतर मोदी ह्यो जत्ता द । युवावयमें ख्लीसे घ पुत्रपत्रीसे 
इन्द्रियसुख पाता दैः इसलिये उनका मोदीद्ो जातादे। जिन 
मिसे व नौकर चाकरोसे इन्द्रिय सुखमोगमे मद्द्‌ मिख्ती दै 
उनका मोदी हो जाना द । व जिनसे इन्द्रिय सुखमें वाधा प्टुचती 
है उनका श्रु यन जाता दं। 

कुटुम्बक मोहे एेसा उच्छ जाता दै कि उसको आत्मके 
स्वरूपक्रे विचारक चयि अवकाश दी नहीं यिटता दै | रातदिन उन 
परिवारो चयि धन कमाने व धनकी रक्षा करनेमे दी ख्णा 
रहता दै । यदि कोई कुटुम्बी अपनी आयुकमैक क्षयसे मर जाता दै 
तो यह्‌ मोही प्राणी उनके सोकमें वाबल हो जाता हे ¡ बह इस चातको 
भृ जात्ता है कि परिवारकरा सम्वेध चक्र रातत वसेरके समान ह । 
जैसे संध्याके समय एक वृष्पर अनेक पक्षी भिन्न २ स्थानोंसे आकर 
जमादोजाते दै सवेरा होनेपर सवै पक्षी अङ्गम्‌ अपने 
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स्थानोको चले जते दै वैमेही एक परिवारमे नाना जीव को$ 
नरके, कोई पञ्ुगतिसे, को$ देवगतिसे, कोर मलुप्यगतिसे आकर 
जमा हो जतेदै। 

सव अपनी २ आयुपेत रहते दै । आयुक्रे क्रय होते ही 
अपने वधे हर पाप पुण्यकर्मके अनुक्तार कोई देवगतिमे, को$ मनु- 
-स्यगत्तिमे, कोई तिर्य चगत्तिमे, कोई नरकगतिमें चले जाति है, किंसीका 
कोई सन्ये नहीं रहता है । सव प्राणी अपने सुखे स्वायैमे दस- 
रोसे मोह करते द] स्वाथ न सधनेपर नेह छोड देता दैः 
पुत्र चिरूद्ध द्यो जाते दै, वरृद्धावस्थामे स्वाथे नधता न देखकर छुदुम्बी- 
जन ब्द्धकी अवज्ञा करते ह । छ्धन्वसे यदि इद्वियोक्रे विषय सधते ईँ 
तचेतोवे सुद्धके कारण भासते द ] ज्व उनसे 
पडती दे वदी दुःखे कारण दो जिदं] 

च्चानी सम्यग्द्रटी जीवको जलम कनलख्कै ससान यृहस्यको रहना 
चाये, मोह न करना चाहिचे | उनको अपने जीषसे ध्धक्‌ मानकर 
उन जीर्चोका उपकार घने सौ करना चाहिये | उनकी रक्षाःदिष्षाच 
सुखसे जीवननिषरिरं सहाई होना चादिदे  उनक्ने आत्मज्ञानके 


क = अ 


सा पर नाना चाद्धिये । यदि वे अपचा काम न करे; घं कम करे 





तो मनमें विषाद्‌ नं करना चाहिये } वदे सुख पानके लखोभसे 
उनका दित न करना चादिये । उनङ़ हिनके पे अन्यायसे धन न 
कमाना चाद्ये, न अपने आत्मकस्याणक्ो डुलना चाहिये । जो 
-छुद्धम्बपरिवारका मोह छोड देते ई बे सहज वैशज्यवान डोजाते दै । 
अथवा आतमदहित करते हुए जवतक गृहस्थमे रहते है उनकी 

सेचा निष्पाप भावसे करते द । जव अप्रत्याख्यान कषाया उद्य 
अतिक्रय सेद्‌ रह्‌ जाता है तच इटुवत्यागी श्रावक ह्योजाते है, परते 
मोह नहीं करे दै, केवर एक निज आस्माकी ही गाद्‌ भक्ति करने- 





२५० | यागार्‌ सक्र । 


काले मन्य जीव शीन्र ही मक्सागरमे पार दोजाते द| 

कहत सामायिक्षाठमे कदय दै-- 

कातासद्दारीरजमय्यो च स््वेथाऽप्यासनो । 

भि्नाः कणमाः समीरत्व्य मायावर्हिविनः | 

तैः संपत्तिमिहात्यनो गतथिगरो जानन्ति ये शर्म्मदां | 

स्वं संकर्पवष्टन ते विदधते नाकीरब्ध्मीः सुरं ॥ ८५} 

भवाभ--वहं ची, धनः पुत्रादि सवधा दी अपनी आत्मासते 
भिन्न ह, बाहरी रहनेवाटे दँ केकरे उद्यमे प्रात दः युवकके समानः 
उनका सयोग चचरु दै। जो भट युद्धि इनकैः सयोगते सुखदाई संपत्ति 


०9, 


ह्येना समञ्चते दै वे रमे दी मर्द जो अपने मनक्रे स्क्स्पसदी 
स्वगकी रक्ष्मीको अ्राघ्र कर | 


संसारे कोई अपना नहीं दै 


ईैद-फणिद-णरिदय पि जीवं सरण ण हति । 


अप्रणु जामि सुण-ध्वला अष्फा प्प युषति ॥६<} 
अन्वया्थ--( इद-फानिद-गाश्दय ति जीवहं सरणु गः 
हीति ) इन्द्रः धरणेन््रः व चक्रवती कोई भी संसारी प्राणियोक रकः 
नदीं हौ सक्ते ( मुभि-वसखा यस्रणु जाणि्षै ) उनत्तम-नि 
अमपरनेको अशरण जानकर ( अप्पा अप्प्‌ युजपि ) अपने अच्य 
दारा आत्ाका अदुभव करते द । 
मावार्थ--ससायी प्राणी कमंकरि उद्यको भोगते दँ तव कोई 
। उदयक्ो सिटा नदी स्षकदा | जव आयु कमे क्षय दवा दै 
मरण होजाता दै, किसी इन्द्रः धरणेन्द्र व्‌ नरद्रम, भत्रह्वातामें, विद्ा- 
नमे, तपस्वी, पर्ममित्रे, माता-पितामे, पत्र-पुत्रीमे, वैच व 


यागसार दीख् । [ २५१ 


ज्योतिर्षामिं शक्ति नदीं दै कि मरणसते एक क्षण मी रोक सके । खय 
सवे प्रकार भोगोको मोगनेवारं चक्रवतीको भी शरीर त्यागना पड़ता 
दै । इन्द्र च देवको भी ठेवगतिके भोग त्यागकर मभ्यलोकमे जन्म 
८ डेना पड़ता दै । इसीतरद जव पाप कर्मकरा तीन्र॒ उद्य आजाता 
है तव रोग, सोक हरएकको सहना पड़ता दै तव भी को$ दुःखखको 
वटा नदीं सकता दे । प्राणीको अकर ही भोगना पड़ता है, माताको 
पुत्रपर बहुत प्रेम होता दै व पुत्रके रोरी होनेपर बह मोहसे दुभ्ख 
मानती है परंतु एेसी शक्ति माताम नदीं दै जो पुत्रक रोगकी वैद्‌- 
नको पूत्रको न भोगने दे, आप भोग छे | 
कोई किसीके दुःख या सुखको या सता असाता वेदनीय 
कृमेको नहीं छे सन्ता । कर्मक फल भोगनेमें सब जीवोको स्वयं दी 
वसैना पड़ता दै, कोई भी रक्षा नहीं कर सक्ता } जो कर्म अभी सत्तामें 
दै उदयमें नदीं आप्‌ दँ उन कर्मको स्थिति च अनुभाग घटाकर क्ष्य 
कियाजा सक्ता हैया पापकर्मौको निर्वैरः व पुण्यकभेको सवल 
किया जा सक्ता है। उसमे कारण उसी जीक्करे परिणामदै।जो 
कोई अपने ञयुद्धात्माकी भावना भावे व॒ अरन्त सिद्ध आचाय 
उपाध्यायं क्ताधुकी भक्ति कर या कृतपापका प्रतिक्रमण करं, गुरुके 
पास आद्धोचना करं तौ निर्म भावोते कर्मक अवस्थाको कदा 
जा सक्तादै, उनका क्षय कियाजा सक्ताहै। 
इसच्ियि यह जीव -आाप ही अपता रक्षक दै । दुसरा जीव 
दुसरे ओचका रक्षक नहीं दै एला जानकर ज्ञानी अुनिसाज अपने 
ञुद्धात्माका दी अनुभव करते दँ । जव आत्मष्यानमें उपयोग नदीं 
गता ह तव स्वाध्याय, भक्ति, मननमें व परोपदेदमें घ वेयाघर्यमे 
च तत्वचचभिं उपयोगक्रो जोद्ते दै । 
सम्यग्द् ज्ञानीको अकरण भावनाका विचार करके कमि. 


५ 


२५२ योगसार टीका । 


क्षयका उपाच करना योस्य द जिससे क्मेकि उदयकास्मे दुःख चं 
खेद घ॒ आङ्कखता न सहनी पड ¡ जन्म, जरा; मरण्के सङ्कटे न 
पड़ना पृडे । कर्मोक्ा रयोग एक क्षणक च्य मी आस्माकरे चि 
गुणकारी नही है| ज्ञानी जीव इसलिये इस संसारक साथ मोह 
ख्या देते है| सत्रे जीर्घोकी सचा सिच्र्‌ मानकर उन्न राग्द्रेप नरह 
करते दं । समभावसे जगतक्रे चारित्रको देखकर प्रण चैराग्यवान दक्र 
आत्मदित्तमे प्रवतत हँ । चमकत श्य पर कटिवद्ध होजाते द । आत्म- 
व्यानकी अभि जाक करका होमं करत द । जव यद्‌ आत्मा जुद्ध 
च कमरदहिन हौजायया तव वह स्वाधीन दोजायना फिर कमी 
कसाके उदयकी पराधीनतास नदी रना पड्गा । कमभसिक्र सान- 
चको आयुत्रयक्ा नियम नदीं देः अकाल मरण टो दः एसा 
जानकर शीध्रने सीघ्र अआत्सदितमं खग जाना चाद्ये | आपसे दी 
अपने आत्माकी चरणको परस शुरण जानना चाहिय | 


समयसारमे कदय दै- 


जो अष्यगाटु मण्णदि दुःहिदुददे करेमि सतति । 
= ° (च 
सो सूट्ठो यण्णाणी गाणी एदु विवरीदा ॥ २६५ ॥ 
भावार्थ--जो कोई एसा अहंकार करे कि मं परजी्वोकरो दुःखो 
च सव्य कर सख्त हूः वह्‌ सखै च अज्ञानी हे ¡ क्योकि सवे जी 


अपने २ पाप पुण्य कमक उदृयन्दे 

जीव इतत अ्हकार्पे टग्‌ रदं दं । 
खुदत सामायेकः पाठम कच्च दै- 

नवेयानपुत्रानविप्रा नदत्न नक्रंतान माता न च्या न सयाः 

मार्गितं रक्षितुं सैति क्त विचिःयेति कार्य निज कार्यम! २२॥। 


योगसार दीका । ] २५३ 


भावार्थ-जव मरण आ जाता दै तोन वैद्य, न पुत्र, न ब्राह्मण, 
न इन्द्र, न अपनी खी, न माता, न नौकर, न राजा कोई भी वचा 
नहीं सकते द । एेसा चिचार करफे सजनोंको आत्मीक काम कर 
देना योग्यदहेः देरन छगानी चाहिये।, 





जीप सदा अके हे । 

इक उयज्ञई्‌ मई कु मि दुह सुद सनई इच्छ्‌ । 

णर जाई वि इ जिउ वह णिव्वाणहँ इव | ६९॥ 

अन्वरयां - (क्त उपजन मरइ छु धे ) जीव अकेला ही 
जन्मता ह च अक्रला ही मरता द (इकर दुह मुहू भुजड ) अक्रेख 
ही दुःख या सुख भोगता दै (इच्छ जिय णरयहं जाइ रि) अक्रेखा 
ही जीर नरके भी जाता दै (तह इवक्ु णिव्वागह) तथा 
अक्रा जीत्र फिर निर्वाणक्रा प्राप्त होता द। 

भावार्ध-- ग्रहां एकस्य माधरनाका विचार किथा गयादै। 
व्यवहार नयसे यह संसारी जीवर चरीर सितं अयुद्ध दश्चामं चारों 
गतियो क्मोदियकछ अनुसार श्रमण किया कृरता दे । इस्त भ्रमणसे 
इस जीवको उक्रेदा ही जन्मना ब अकेला ही मरना पडता है । 
हरक जन्ममे माता पितता भाई वधु वगेरह्‌ मित्र व अन्य चेतन च 
अचेतन पदार्थोका सयोग होता रहा, छटता रखा ! इस जीवको 
अकेला ही सचको छोड़कर दूसरी गत्तिमे जाना पड़ा | एक पाप 
पुण्य कमे ही साथ रहा | 

कर्मकरा व॑ध यह्‌ जीव अपने शुम व अघ्युम भार्वोमे चसा 
करता ह वैसा ही उनका फर यह जीव अक्रेडा दी , भोगता है ।. 
यदि कोई मोदी मानव म्बके मोहम परकौ घोर कष्ट देकर 


२५९४ ] योगसार कीस । 


घन कमाता दै, महान्‌ हिसा, इटः चोरी, इुशीखादि पाप करता 
है उन कर्मक करते हृं यदि नरकायुक्रा वघ प्डतादैतो इक्र 
जीचको अवेदा ही नरकमे जाकर दुःख सहना पड़ना है, को$ 
कुट्भ्बीजन साथ नीं आसक्ता दै } इसी तरह यदि को श्युभ काम 
करता है ब पुण्यं वांधकर स्वम जातादैतो अकेला दही वद्म॑का 
सुख भोगना पड़ता दै । वह्‌ जयने साथ किसी मित्रया स्ली या पुत्रको 
डे जा नहीं सकता दै । हरएक जीवी सत्ता निरद्धी दै 

कमक वैध निंसख है, याचका पख्टना निया ३, साता 
ल असाताका भोगना निराला है | चार भाई एकली स्थितये नदीं 
पाए जाति दै । एक धनवान दोर जनंसारिक सुख भोगता दै, एक 
निधेन होकर कष्टे जीवन निर्हि करता दै, एक बिद्रान होकर दैश- 
मान्य होजातता दै, एक सखै रहकर निरादर पाता है | जव रोग 
आता दै तत्र इ जीवको ` उसकी वेदना स्वयं ही सहनी पड़ती दै 
पामे चैठनेवारे कोई भी उस वेदनाको नदीं मोम सकते है । 

सतारे कायाम भी इस जीवको अकेला ही वततैना पड़ता 
है । सच ही संसारी जीवर अग्नेर्‌ स्वराथैक साथीदे। सा्थंन 
सधनेपर सी, पुत्र; भित्र; चाकर सव प्रीति व्याग देते दै । इसयियि 
ज्ञानी जीरको समञ्चना चाये फि मे ही अपनी सन, वचन, 
कायक क्रियाक्रा फर आप्र अकेला ही मोगगा । अतएव दसस 
असत्य मोहम पड़कर षापकायको न करना चाद्ये | चिचेकप्वैक 
आत्सदहित जिसमे सधे उस तरह पतेना चाहिये । नौकाभे पथि- 
केकरे खमान समै योगको छ्रुटनेवाखा अथिर मानना चाद्ये । 
उनमें राग, देप, सोह न करके सममभावमें वतना चाहिये ! भमीतस्से 
निर्मोदी रद्र. उनका- उपकार करना चाहिये, परंतु अपनेको जल्मे 
- कमरे समान अरिप्न रखना चाहिये । 


योगसार रक्रा । २५५ 


यड्‌ जीव जैसे जाप जके संसारकी चार रातियोमे ममता 
हे वेते दी यदि यद्‌ रत्य धर्मका सम्यक्‌ प्रकार आराधन करे तो 
आप ही भका निदाण चल जाता दै | उसके साभ्री यदि उसे 
समान शम्यकू्चारितर नहीं पार्त दै तो चे निर्वाण नदीं जा सक्ते! 
निश्वयनयसे थी यह जीव विख अकेखा दै | हरएक जीवक 
रज्य कषे, काठ, भाव दरूमरे जीवसे निराला है । हरएक जीच प्रम 
शुद्ध द। न आरो कर्मोका सयोग है, न शरीरका सयोग है, न विभाव 
मावृका सयोय दै । पुद्रखादि पाच अचेतन द्रव्योँसे बिच्छुट भिन्न 
ई । सिद्ध समानं छुद्र निरञ्जन ब निर्धिकार दै, इसतरह्‌ अपनेको 
अक्रा जासक्रर अपने स्वयावये गन रहना चाहिये । 
चदव सापायिक्‌ पाटसे कदा दै-- 
योते सुपधरो ढः परिद्टः स्थूलः छाः कर्कशो 
गीर्वाण मनुजः पडुगैरकमः पढ: पुमार्चगना । 
मिथ्या चं विदधासि करपनमिदं मूढोऽविदुध्यासनो 
नि ज्ञानमयस्वमायममरं सव्वैव्यपावच्युतं ॥ ७० ॥ 
भादाथ--दर मृ चलकर यह न मिथ्या कत्पना किया करता 
डैकिमें गोरा द्रुः खपवान द्रः मजबूत शरीर दु पत हः कठोर ' 
टुः देव हः मनुष्य दः प दु, नारकी द्रुः नपुसकद्रःपुरुपद्रेः खी 
र| तु अपने आरबाको नीं जाना दै कि यहं एक अकेला 
ज्ञानसखभाची, निरस, सवै दुःखोसे रहित अविनी द्रव्य दै । 


नि्मारी हो आसा ष्यानकरं । 
एक्छररुउ जह जाइतिषि तो परमाव चणएहि।, 
अप्या श्चायहि णाणमउ लहु शिच-सुक्ख रुदेहि \*७०॥ 





२५६ | योगसार दीका । 


अन्वयार्थ- (जः इक्छुरुड जाइृसिहि ) यदि तृ अकेला 
डी जायगा (वो परभा चषि) तो राग देप मोहादि परभारवोको 
त्याग दे । ( णाणमउ अष्दा श्चायहि ) ज्ञानमय अआत्माका व्यान 
कर ( छह िव-पुक्खं छदे ) तो शोर दी मोक्षका सुख पाएगा | 

भाव्राथ--आचाय कहते द कि द्‌ चिष्य्‌ | यदि तुद्यकरो यदं 
निश्चय होगय्रादैकि त्रु एक दिन मरेगा तव तुये परलोके अकेला 
ही जाना पडेगा । कोई मी चेतन या अचेतन पदाथ तेरे साथ नरह 
जांयये | जिने तरुराग करता दैवे स्वय्हांहीद् जयम तव 
तेरा उनसे राग करना वृथा दै। एनं क्षण्मगुर पदाथेमि राग करना 
योकका च दुःखकरः कारण ह । 

इसचियि त्र अत्र पेसा कानकर जिस तुद्धे थिरता प्रात द| 
अविनारी मोष्टका अन्तुपम सुख पराप्रद्ये) संसास्मे जन्म मरण 
करना नदीं पेड } इष वियोग अनिष.तयोगक्रे कष्ट नहना न पड़ | 
यराधीन होकर पापकर्मा फ न भुगतना पडे, जितस ठ निरंतर 
सुखी रदे । कभी मी वाधा न पाते च पृण साधन -दोलाये, परस 
कृताथ होजवरे, दष्णाकी ञ्वाखा रांत दोजावे, कपायकी आग वुञ्च 
जावे । परम शांतिका प्रदाह निरन्तर वहमे लगे, तवं दोकाडाक्का 
ज्ञाता द्रष्टा हौजावे । निरन्तर आस्माक ही उप्रवनमं रमण कर, कभी 
मीखद्‌ नप्राप्र करे। वुद्च योग्य ह फिसरनेके पटे ही यन्न करटे। 
मानव्रदेदमे दी दिवपदं भिर सक्ता दै ¡ देवर; नारकी, पलु दहसे कभी 
भी नदीं प्राप्त दोसक्ता है | 

इस अवसरो खोना उचित नदी है | बह उपाय यहीदैकि 
जो जो द्र्य श्चेत्र, का; माव अपना नदीं दै उसे पर समश्यकर उन 
सबसे राग उरुषे.! केवर * अपने ही ज्ञान स्वरूपी आस्माक्‌ द्रव्य 
चेत्र का भावको अपना जानकर उसमे ही परम रूचिवान ह्येजा, 


योगसार टीका । [ २०९७ 


उसीका प्रेमी होगा, उस्तीमे मगन रहनेका, उसीके ष्यानके अभ्याप्का] 
आत्मीक रसके पानका उ्यम कर । जगतमें अनतानेत आष्मार्ओोका, 
अनेतानंत पुदरर्छोका, असंख्यात कालाणु्भका, एक धमद्रभ्यका, एक 
अधमेद्रव्यका, एक आकाशचद्रन्यका-द्रव्य, धेर, काक, भाव भेद 
आत्माकरे द्रव्य क्षेत्र काठ भावस निरास है। 
मेरे आत्माका अखण्ड अभेद्‌ एक द्र्य है, असंख्यात प्रदेश 
क्षेत्र दैः समय परिणमन काठ दैः ज्ञान दोन सुख चीर्यादि सुद्ध 
भाव है, यदी मेरा सवेश दै ! कमे सयोगत्त होनेवाडे राग देप मोह 
भाव, सकर्प विकस्प, विभाव सतिज्ञानादि चार ज्ञान आदि स्व 
पर दं । जिन २ भावम पुद्रल्का नित्त दैवे सव भाव मेर निज 
स्वाभाविक भाव नहीं दै, मे तो एकाकार परम शुद्ध स्थसेवेदनगोचर 
एक अविनाशी द्रव्य दं | 
मत्य पुरूप परम चैराग्यवान होकर, परमाणु मात्रको अपना न 
जानकर ससारक श्चषणिक सुखको आङुखताका कारण दुःख समह्य- 
कर एकर अपने ही आत्माक्रे ध्यानम मगन दोणा । आत्मादुभ्व दयी 
एक अमोघ उपाय दै जिससे ही अनंत आस्मएे रिब्र-सुखको पा्ुके 
है, व्र भी इसी उपायसे रिष-युख पाचेगा । समयसारमे कदा ई-- 
एको मोक्षपथो य एष नियतो दम्तपिवरतयालक- 
स्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिदी ध्यायेच्च तं चेतति । 
तसििनेव निट्तरं विहरति द्रन्यान्तराण्यस्शन्‌ 
सोभवस्यं समयस्य सारमचिरान्नित्यादयं चिन्दति ॥ ४७-१५ ॥ 
भावार्थ--सम्यग्दन ज्ञान चारि्रकी एकतार्पदी चक 
निशित मोष्षमागी है| जो कोई अन्य दर्वयोका स्पश न करके एक इस 
ही आतमामय्ी भावमें उहरता दै, उसीक्छो निरन्तर ध्याता दै, उसीको 
चेता. है सीमे निरन्तर विर करता 'है, वह अवदय सीव्रदी ` 
१७ 


२५८ } योमसार दशैका ! 


नित्य उदयरूप समयसार या जुद्धास्माका खम करके उसीका निर 
न्तर अनुभव करता रहता दै, परम आनैदी हदोजाता दै । 


पुण्यको णप जाने बही ज्ञानी हे । 

जो पाड विसो पाड घृणि सब्बु इको वि सुणेई ! 
जो पुण्णु वि पाड वि मण्‌ सो बह को वि हयेई ।७१॥ 

अन्यया्थे- (जो पाउषिसो पाउमुणि) जो पापै 
उसको पाप जानकर ( सच्ु इ को षि युणेई ) सव कोई उसे पाप 
ही जानता दै (जौ पुण्णु वि पाड वि मण ) जो को पुण्यको 
भी पाप कहता दै (सोबुहको वि हवे ) वहं बुद्धिवान कोई 
धिरडादहीदै। 

भावार्थ--जगतके सवै दी प्राणी सांक्षारिकि दुःखोसे उरते 
दै तथा इन्द्रिय युखको चाहते दै । साधारणतः यह बात प्रसिद्ध है कि 
पापसे दुःख होता है व पुण्यसे सुख होता है! जव धर्मैकी चर्चाः 
हयेती दै तवर यही विचार किया जाता दै करि पापकम न करो, पुण्य- 
कमे करो । पुण्यसे उच्च कमे सिते दै, धनका, पुत्रका, बहु कुटुम्बका, 
राञ्यका व अनेक विपयभोगोकी सामग्रीका छाम एक पुण्यदीसे 
होता दै 1 इन्द्रपद, अहमिन्द्रपद्ऽचक्रवर्तीपदःनारायण व प्रतिनारायण- 
पद्‌, कामदेवः, तीथकरपद्‌ आदि महान महान पद्‌ पुण्यसे दी मिख्ते 
है.। यद्यं भाचाये कहते दँ कि जो संसारके भोगकर खोभसे पुण्यको 
म्रहणयोग्य मानते दँ वे मिथ्याृष्ठी अज्ञानी दँ | सम्यम्टी ज्ञानी 
पावक समान पुण्यको भी बन्धन जानते दै वे पुण्यको भी पाप कहते दै 
जिससे ससारमे रहना पड़, विषयभोगेमिं फसना पडे, यह्‌ स््राधीनता- 
घातक पुण्य भी पाप-दी दै | ज्ञानीको तो एक आत्मक आनन्द ही 


योगसार दशैका । [ २५९ 


प्यारा है } उसका प्रण काभ व अनेतकाल्के खियि निरन्तर छाभ 
तव द्वी होता दै जव यद्‌ जीवं संसारसे मुक्त होकर सिद्धं परमात्मा 
होजावेः पुण्य पापसे रदित होजावे | इसलिये ज्ञानी जीव पुण्य पाप 
षदोरपोको वैधनकी अपेक्षा समान जानते है । 

दोनो बन्धका कारण कपायकी मङीनता है, मन्द्‌ कपायसे पुण्य 
च तीत्र कपायस्ते पाप बन्धता है, कपाय आसाक्रे चारित्र गुणक्रे घाचक 
द । दोनोका स्वभावं पुद्रछ दै । सातवेदनीय, छयुभ आयु श्चुम नासः 
उच गोत्र; पुण्य कमै व असातवेदनीय, अञ्युभ आयु, अघ्युभ नाम, 
-नीच गोत्र तथा चार घातय कमे पापकम दै । दो्नोकी कभा 
दै, आत्माके चेतन स्वभावसे भिन्न द । 

पुण्यका अनुभव सुखरूप दैः पापक्ा अनुभव दुःखरूप दै । ये 
दोनों ही अनुभव आत्माक्रे स्वाभाविक अनुमव्रसे विरुद्ध दै च शुद्धा- 
-त्मामें रमणकरे घातक दँ । दोनों ही अनुमव कपायकी कलठुपताके 
-स्ाद्‌ दै । पुण्य वपप दोनों दी पुनः वैके कारणदह। दौनोमें 
तन्मय होनेसे कर्मका बन्ध ह्येता है | यह्‌ च॑प मोक्षमागये विरोधी 
दै, पेसा जानकर ज्ञानी जीर पापकरे समान पुण्यको भमी मलाव 
अहण योग्य नदीं मानते दैः वे श्युभ भावोति ब अञ्युम भावोपि दोनेत्ि 
-बिरक्त रहते दै । कमै क्षयकारक च अस्मानन्ददायक एक २ जद्धा- 
पयोगको ही मान्य करते दै } 

सम्यग्दृष्टी अचिरती होनेपर भी व गृहस्थमे धम, अथः कामः, 
“पुरुषाथे साधनमें अनुरक्त रदनेपर भी सवर दी छम अद्युम कार्योको 
-्वारित्रमोहनीयके उदयके आधीन होकर करता है, परंतु इस सर्व 
कामको अपना आत्मीक हित नदीं मानता दै ! बह तो यदी मानता 
है कि निश्तर आ्मीक वागमें रमण करू वीतरागताकाीका सेवन 
करू सिद्धोसे ही प्रेम करू! 


२६० ] यागसार टीका । 


कपायके उदयको आत्म वीयैकी कमीसे सहन नदीं कर सक्ता 
है इसख्ियि सरव ही गृहस्य योग्य काम करता दै परन्तु उनमें आसक्त. 
व मगन नहीं होता दै | प्रू्ापाठ, परोपकार, दानादि कायैको करके 
वह्‌ पुण्यका बन्ध व सांसारिक दद्धिय सुख नदीं चाहता दै, वह तो 
क्म रहित दशका ही उत्साही ब उद्यमी रहता है । यद्यपि शुभं 
भावोँका फट पुण्यका वेध है तथापि ज्ञानी उसको भी पापके समन 
वंध ही जानता है | ज्ञानी निर्वाणा पथिक दै वह मात्र निश्चय 
रलनत्रय सवभावम धमेको या स्वानुभवको दही उपादेय था रहण 
योग्य मानता है । पुण्यको भी पापक समान दही वह्‌ जानकर 
छडाना चाहता दै । सपयसारकर्ममे कदा दै- 

संन्यप्तव्यमिदं समस्तमपि त््करैव मोक्षारथिना । 

सन्यते सति तत्र का किरु कथा पुण्यस्य परपष्य वा | 

सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवनान्मोक्षस्य हेतुभैव- 

तैःकमीग्रतिबद्धसुद्धतसस ज्ञानं स्वयं धावति ॥ १०-४ ॥ 

मावार्थ--मोक्षकरे अर्थीको सवै ही कमे त्यागना चाहिये | 
सव ही क्मका याग आवद्यक दै, तव वहां पुण्य पापकी क्या कथा 
दै । रसे ज्ञानी; भीतर सम्यग्दईैन आदि अपने स्वभावको ल्य 
इए व कभेरहित भावमे तन्मयरूप, शंतरससे परणं मोक्षका कारणः 
देषा आरमन्ञान स्वयं चिराजत्ता दै | 


पुण्कम पोनेी बेडी दै! 


जह रोहम्मिय णियड बह तह सुण्णम्मरय जाणि। 
जे सुह असुह परिच्रयहि ते षि हवति ह णाणि ॥७२॥ 


अन्वयार्थ-(बु ) दे डित ! (तह लोहम्मिय णियड्‌ 


योगसार रक्रा । [२६१ 
तद सुण्णम्मिय जाणि ) जैसे छोदेकी वेड दै वैसे ही सुवणेकी 
चेडी दै देसा समञ्च (जे पह अघुह परिचयदि ) जो छम अञ्यम 
दोनों प्रकारके भारवोका त्याग कसते दै ‹ते तिदह णाणि द्वति) वे 
ही निश्चय करके ज्ञानी द| 

भावार्थ पुण्य पापकम दोनों ही वधन द पुण्यो सोनेकी 
त्था पापको लखोहकी वेडी कद सक्ते द । दोनों ही कर्म संसार वासरम 
सोकनेवाे द । जव दोनों वेदधिर्योका सेगठन होता है तव ही यद्‌ 
जीव खाधीन मोक्षसुखको पाता दै । अतएव ज्ञानीको उचित दै कि 
पुण्य पाय दोनों दी प्रकार वंधरनोको देय समञ्च । मंद कायके भार्वोक्रो 
ञ्यभोपय्योग व तीत्र कपायक्रे भावोको अद्युभोषयोग कहते द । दोनों 
दधसे चन्ध होता दै। चार घातीय क्म या वै दोनो उपचोगोम होता दै | 

अयातीयमं सातवेदनीयादि पुण्य प्रकृतियोंकरा वघ दुभ मावोसि 
च अनातावेदनीयादि पाप प्रकृतियोक्रा वैध अद्युभ भारवि दयता 
ड | मद्‌ कप्ायसे आयुकरे सिवाय सूय ही कर्मेमिं स्थिति थोड़ी व 
तीव्र कषाये म्थित्ति अधिक पडती दे । आगुकममे नरककी 
स्थिति तीत्र कथपायसे अधिक व मेद्कपायसे कम पडती दे } तव 
तिश्च, तुष्य, देव तीन भायुक्री म्थिति मेद्करपायसे अधिक्र 
च तीय कपायन्ते कम पडती दै । किन्तु अलुभाग पापकरममिं 
अर्थात्‌ चार धघातीय व असातावेदनीयादि पापकमेमिं तीत्र 
कपायसे अभिक पडता दै, मेदकपायस्े कम पड़ता दै किन्तु 
सात्ताविदनीयादि पुण्यकमंमिं तीत्र कपायसे कम च मन्द कपायसे 
अनुभाग अधिक पड़ता द । पापकमके फटे नरकः तिर्यच या शुद्र 
मानव भविं दुःख भीगना पड़ता दै । पुण्यके फले दे्गतिमे या 
उत्तम मानव मवमे पाच इन्द्रयेकरि भोगकी प्रचुर सामनीका उम 
द्धोता दै । 


२२२ ] यामसार चका । 


संद्ारी माणीक् चाव निभिनायीय प्रायः दाते दं} विषय्रमोगकी 
अथिक् सारी पकरर्‌ उक्र -योगनन्ी तीन सच्साद्यर्ती द! जह्धमनी 
म्राजी विषयममं छन द्य नात ह! विषचन्तयक्टी चपर चिप्व- 
भोगम ओर्‌ वड जमती ई नव विवसनं अच्छि मगन द्धो जातिं 
दत्व आक्मक दित भख लतति ह! रिद्यास्क्तं मानव अनेक्तः 


प्रकारक ऊन्दखायः स धनं न च्य ८ उचत भायि न्य ~~ 
कर्क ॐन्खाच नच्छ च्छद क््नत इदंच इच्छत माकर 


प्राप्निका यन करत दै, नर्द भिटरेषर दुधी दमे ई मिख्नेपर मोष 
करदे दृष्णा अविक वडा दे रदः विम दोनेषर चक कस्तद! - 

पुण्यक्त प्म प्रात विषयभोर्नकिं भीतर फस जानेस विषयी 
मानव नरक चनिगोददिमं च्छे जाते ई} देदगनिगाटे अवन्यासी; 


४ 


[4 


[4 = > ए ¢ क 9 क 
च्यतरः च्यतत दूरेर स्वग प्यवनक्र द्व सरक पएक्मन्द्रय पज्र 


0 ऋ ॐ शि, # निर [ १ {च 
जद; उनन्छनं क्त्यन जन्सदटच््नदं ) चररदव स्लन वकक दच्‌ 


पंचन्द्रिव प्तक दा जाने दं | चौद्रेतेयिक तक्के देव मानव जन्ते 


द, विपयभागकी साहुख्ना सा दृत्णा रग दः उख रागष्ठ पीडन 
4 चदडाक्रर क नम्य र रायतः र < जाना ककन ॥ ‰ मल 
श्राणा चदडाक्रर विषयान चन्णाक्र दामनकं ख्य जाना { मा 
[9.3 


र [-@ 9 [कन ि्क् + समय भर्‌ {प्र्‌ अ न 
चरक शयण्क वुत्त उस कमव पकरर (कर्‌ अर आश नृद्याच्च 
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2 ०॥ 





चटा दनः द | द्धक साघर्नोमं ज आङ्ुखना दत्तडं वसीद्ी 


अल्््ता कच्णास्यी सनक वटनेमं दानी ई । 
इख जीवने बार्वार्‌ देवयति नधा मनुष्यगनिक्र पाच ईद्रियोद्ि 
चिषयभाग किये ईः परुं दप्णाकी दह्‌ समन न द्ोष्ठकरी | इत्चिये 


ज्ञानीटन देपयनुगको हय समन्नन दै. तत्र॒ दिपयदुखकः कारण 


पुण्यक हय जानते इः तव पुय्यवन्वके कारण छुभोप्योर्क् मी 


हय सम्च्चन दै! माच यदछोपयागक्णी सावना करत दं जिसत नीयचमे 


मी अनीन्रिय छम्ब होता ईः क्मारः श्रय होत्रा दै व मोदत तयः 


देता ई ! छङधोषयये व्द्स्नेकी चक्ति नदीं दानिपर्‌ क्रानी जीव समो 


न्नै 


योगसार रीका ! [ >दे 


'पयोगमें वतेते दै, परन्तु पुण्यकी इच्छा नहीं रखते दै! वस्तु सभां 
चसे पुण्यवेध होता दै । इसलिये बंधकारक द्युभोपयोगसे विरक्त रहकरं 
सी ही शद्धोपयोग पानेका यन्न किया करते है | 

प्रचचनसारमे छन्दछुन्द महाराज कहते दै-- 

जदि संति हि पुण्णाणि य परिणाम समुखवाणि विविहाणि ] 

जणयेति विसयतण्डं जीवाणे देवदंताणे ॥ ७४ ॥ 

ते पुण उद्िण्ण तण्हा दुहिदातण्डाहि विसयसोक्खाणि । 

इच्छंति अणुहवंति य आमरणं दुःखरसंत्ता ॥ ७५ ॥ 

भावार्थं -- ्चुभोपयोगत्ते बांधे हुए नानाप्रकार पुण्यक देव- 
पर्यन्त शरीयेको वि्ेप सामप्रीका संयोग मिखाकर बिपयोकी तृष्णा 
पैदा कर देते द| वे देधादि दृष्णाके कारण दुःखी हते दै । दष्णाके 
रोगसे पीडित दोकर विपयञ्ुख चाहते दँ । मरणपयैत मोगते रहते 
दै तौभी दुःखि सतापित रहते दै, ष्णा नहीं मिटती है 1 


¢ [ह४ हे 
मावनिर्भय ही मोक्षमगी हे । 
जया मणु णिगगथु जिय तया तुह णिग्मधु । 
जया तुह णिग जिय तो ठम्भ्द्‌ सिवु ॥७२॥ 

अन्व॒यार्थ-( जिय जया मणु णि ) दे जौव { जब्‌ 
तेरा मन निभ्रथ दे ( तद्या तुदं णिर्थु ) तव वरु सचा निर््॑थदै 
( जिय ज्या तुह णिर्गधु ) दै जीव ! जव तु निभ्रन्थ दै (तो 
सिवु चन्मई जो तूने मोक्षमागे पाटिया | 

भावार्थ--निश्रथ पद्‌ ही साधुपद्‌ दै । सैयमका साधन साधु 
ही कर सक्ता दै, कयोक्रि वही आरम्भ परिग्रहको त्यागकर अर्दिसादि 


गदे ] योमसार दीका 1 


पाच महान्र्तोको यथाथ पार सक्ता दै | गृहस्थावस्थामें आरम्भ 
परिग्रहके कारण हिसादि पांच पापक विकल्प नदीं मिरते दै । सनमें 
निन्चख्ताका वाधक परिप्रदकी चिता दै | उत्तम धमेप्यान प्रत्याख्यान. 
कृायके उद्यसे व निमित्त पूर्ण वैराग्यके न दोनेसे गृहस्थीके नदीं 
होसक्ता है । इसी लिये तीधकरादि महापुरुषोने भी गृहस्थपद्‌ याग- 
कृर साधुपद्‌ धारण क्वा | 

वाहरी परिहा त्याग इसय््यि जख्री दे कि परिह मूर्छा 
भावके पैदा करनेके वे निमित्त दै ¡ इसी ममवके त्यारके लियि 
महापुरूप खी, एत्र; धन, राज्य संपद्‌को स्यागकर प्रकृति रूपमे 
होजाते द| वल्ाभूषण त्यागकर वाट्ककरे. खमान न्न होते 
द} उरहातक चल्लका अहण दे वदंतक्र परिमरहका पृण त्याग 
नदीं ३ । दिशाओंको दी जदं वख कल्पा जावे वही दिगम्बर या 
निद्रय मेप हे [ यद्‌ निर््॑थका नच्च मेव जदां सोरपिच्छिका जीवद्याके 
य््यि व कारका कर्मडचट शौचे य््यि या कभी याचन ज्ञासके -चििये 
रखा जाता है | अन्तर, नि््रथ होनेका निमित्त साधन दै | निमि- 
न्तके विना उपादान काम नरह करता द । जव आग पानीका निसित्त 
होता दै तथ ही चाव पककर भात वनता दै ! 

अन्तरेगमे मनक व्रैधरदित्त करना चाद्ये । मनसे सवै राग्डेप 
मोह हटाना चाहिये । बुद्धिप्रवेक चौदह प्रकारके अन्तरंग परिप्र- 
हका याग ह्येना चादिय ! मिध्याद्दीन, कोध, मान, माया, खोभ, 
हास्य, रति, अरति, शोक, भयः जुरुप्सा, खीविद्‌, पुवेद, नपुं सकवेद्‌ 
मा्चोका त्याग करके सम्यन्द्ष्टी कष्ट दिये जाने पर भी उत्तम क्मा- 
वान, विद्याच तप संयम्‌ दने पर मी परम कोम; मन वचन 
कायक वतेन सरू रखक्रे परम आजव गुणयुक्त ` सवै पर चस्तुका 
ल्म त्यागक्रे परम सन्तोषी. पवित्र, हास्य रदित गम्भीर, रत्तिव 


योगसार संका । [ २६५ 


अरति रितं समभावी, श्लोक रहित परस प्रसन्न, भय रदित निमैर; 
"घृणा रहित बस्तु स्रभावके ममी, तीन वेद्‌ भात रहित परम जह्यचारी 
रहना योन्व द | 

सनके भीतस्से सर्वं मसताक्रा, रागद्धेषक्रा मेर निकालकर फक्त 
देना चाहिये, परम चीतराग, समदर्शी, सवै प्राणी माज्पर करूणा- 
माच्ः परम सन्तोषी, आत्मरस पिपासु, बचिपयरस विरत होना ही 
भाव निर्भय पद्‌ ह | धान्यका बाहरी छिलका हटाए विना भीतरका 
पतला िल्क्धा दूर नहीं हयो सक्ताः अद्ध चवरू नहीं मिक सत्ता । 
कोई बाहरी दिच्करा दी इटि, भीतरी नदीं दटवे तो चह शुद्ध 
चावल नहीं पा सकेगा, इसी तरह बहरी परिमहक त्याग विनां 
अन्तरंग रागभाव नहीं मिट सक्ता बाहरी निम्र हुए चिना अन्तरं 
-निैध नदीं ह्यो सक्ता । यदि कोई बाहरी निग्र हो जवे परन्तु 
ओतरसे नित्य नदो; बीतरागीन दोः समदर्शी न हो, आत्साद्‌ 
रस्किनदहोतो वह्‌ सवा निमय नदीं दे) 

आच निभ्रध ही बात्तवमें सोक्षक्ता मागे है, केच व्यवदारचारित्र 
सोश्नमासं नहीं द । रनन्नवमईं अन्तरेन सखाुभव रमणरूप निन्धिय- 
व्वारित्र ई, वही यया रिवषय दै, इसीपर चकर ज्ञानी सोक्ष- 
लयरमे पदु जाते द । पुरुपार्यसिद्धयुपायमे र्दा दै-- 

मिथ्यात्वेेदरयास्तथेव हास््ाद्यश्च षड्दोषाः 

-वलारश्च कषायाश्यतुर्लाम्यन्तरा अन्धाः | ११६ ॥ 

निजयक्त्या रोषाणां सवेषामन्दरद्वसंगानाम्‌ 

कव्य: पद्िरो मार्दव्ोचादिमावनया ॥ १२६ ॥ 

बहिरङ्वदपि सगायस्मासभवत्यसंयमोऽनुचितः 1 

पसिविसयेदरोयं॑तमचित्तं वा॒सचित्तं वा ॥ १२७१४ ` 


दद ] योगसार्‌ दीका । 


भावार्थ मिध्याखादि चौद प्रकार अन्तरेग अन्थ द| अपनीः 
शछक्तिसे इन सवै अन्तरंग परिरहका याग करे । मावः शौच आदिः 
भावनासे भावको पवित्र रखे, क्योकि वारी परिपरहसे अनुचितः 
असयम होता दै, इसल्यि सवे ही सचित्त व अचित्त परिभ्रहको त्यागः 
करे । उभय ध्रकार निर्भर ह्योजावे । 


देहम भगवान्‌ होता दै) 

ज वडमञ्छं वीउ एड वीयर्‌ बडु पिं ह जाणु । 

त॑ देह्दै देउ षि युणहि जो तहलोय-पहाणु 1 ७४ ॥ 

अन्वयार्थ-( ज वडमञ्खं वीड फुडु ) जैसे वतक 
बृष्वमे उसका वीज स्पषपने व्यापक दै (वींयर्ह बड प्र ह जाण) 
चेसे वगेतके वीजमेँ वगेतके वृष्षको भी जानो (तं देष देउ षि 
सुणाहि ) तेते इस शरीरमें उत देवको भी अनुभव करो ( जो तइ- 
छाय-पहाणु ) जो तीन छोकरमें प्रधान दै । 

भावार्थ--अपना आत्मा अपने शरीरम व्यापक है-शरीर 
प्रमाण है | शरीर-प्रमाण आकार चयि शरीरम दै। जसे वरतमें 
वीज व वीजमे वगेत व्यापकं दै । यह आत्मा स्वय तीन लोकम 
मुख्य पदाथे परमास्मा देव दै । ज्ञानको यह विचारना चाहिये कि 
मेरा आराधने योग्य या ध्यान करने योग्य मेयदही आत्मादहे। 
आसन खगाकरर वैठ जाओ तथ यही विचार करे कि जैसा इस मेरे 
शरीरका आकार दै, वैक्ता दी आकार मेरे आत्मक प्रसुका है । 

आमा असंख्यात ष्देक्षी ह्येकर भी शरीरप्रमाण रहता दै । 
आत्मा देचको तैजस, कामण, जओौदारिक तीनों शरीरोसे भिन्न देखे ।. 
सवं रागादि भावति भिन्न देखे। कमे निमित्तते.होनेाटे ओौदयिकः, 


योगसार यका । [ २६७. 


ओपरामिकः, क्षायोपक्ञमिकः भावोसे भिन्न एक शुद्ध पा-रेणामिक सखमा- 
वघारी देखे | द्र्य दष्टिसे जीवके साथ कर्मोका सयोग नहीं दिखता 
है तव कभेकी अपेक्षते दोनेवाङे भाव भी नदीं दिखते ह । क्षायिक 
भाव यद्यपि अपने दी आत्माके निज भाव दै परंतु कमेक क्ष्यसे 
प्रगटे हैः इस टृष्टिसे कम सापेक्ष होजाते दै । कर्मी अपेक्षान 
लेनैव द्रन्यार्थिक नयमे इस क्षायिक यवका भी बिचार नही 
आसक्ता दै | अनादिसे अन॑तकाख्तक सव वम्तुको अपने भूर्स्- 
भावमे दिखनेवाढा द्रव्यार्थिक नय दै 

इस रृ्टिसे देखते हुये आत्माक्रे साथ न कभी कर्मका सम्बन्ध 
थान दे, न दोगा | तीनकाल्मे एक सखरूपमें शुद्ध स्फटिकमणिके 
समान दिखनेवाटा यह्‌ आत्मा दै ] यद्यपि कसेकि सयोगसे नर 
नारकं पञ्ु देव वार वार हुजा, यह्‌ विचार पर्यायकी च्षसि दै तौ 
भी द्रव्यदषटिसे यदह आत्मा जैसाका तैसा बना रहा । इस आत्मान 
अपने स्वख्पको कछ भी खोया नहीं । पर्याय दृष्टिसे यह्‌ चचङ दिखता 
दै । इसमे मन वचन कायक निमित्ते प्रदेलोंका कम्पन होता दैव 
योगरक्ति कमे मोकरमको प्रहण करती है तथापि द्रव्यदृषटिसि वह्‌ मन 
वचन कायसे रदित है, चलता रदित परम निश्चल दै, कमे नोकभको ` 
ग्रहण नहीं करता दै | परक प्रहण च स्वगुणक्र त्यागसे रहिन दै । 

सेद्‌ दृष्टस यह्‌ आस्मा अस्ति वस्तुत; प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, 

अगुरट्धुख, प्रदेशत्व. इन छः प्रकारके सामान्य गुणोंसे ब ज्ञानः 

द्रोनः, सुख, वीय, सम्यग्दक्ेन, चारित्र आदि शुद्ध युणोका धारी हे 
तौ भी अभेद दृष्टिसे यह एकरूप अखड सवे शु्णोक्रा पिंड एक द्ध 
द्रव्य ही दिखता दै। यदपि पर्याय दृष्टस रागद्रेप मोहादि विभावोसे 
संतापित व अर्त दिखता दै तौ भी प्रव्यदृष्टिते यह विकलङ्क. 
निभावोसे रदित परम शांत दिखता है । द्रव्यार्थिकनयसे अपने शरी- 
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-रकरे भीतर शुद्ध खद्पी अपने आत्माको देखना चादि । चसे दी 
-जगतर्मे सवे आत्मको पुकाकार यद्र देखना चाद्धिय 1 छः द्र्व्यमिं 
पुद्रखादि पांच अचेतन दै उनपर रन्ता मित्रता नदी दोसक्रती 
आत्मा मात्र सचेतन दै | 

जच स्प्रैको एकसमान जुद्ध देन्छा गव्रा तव न कोई मित्रै, 
न कोई क्रु दै, सवैको ब॒ अपनेको समान देखते ह राग्टरेषकरा 
पचा नदीं रहता ई । समभावं व दांत रस वदता ई । नित्रेय सुचु- 
श्चुको उचित्त दै करि इस तरद्‌ समभाव्रमे रमण करक्र सामाचिक 
चारितिक्रो पे । स्वानुभवं छीन दोकर सवर न्चेक्रि चिचारसे मी 
-रदिन दाकर आत्मार्नदर्मं मस्त दददे । यद्री अत्पसमाधि ई । 

समाधिरतकमं कदा दै- 
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यस्मानमन्तर्‌ च्छ्रा च्छ दादि कटिः । 

तगरौरन्तरविक्नानादस्यामादच्युता भक्त ॥ ७९, ॥ 

अचतनाबद्‌ दच्वमददय चतन तः | 

कर रुप्यामि क तुष्यामि मध्यस्थां मवाम््तः | 2६ ॥ 

भावाथ--जो अपने आत्माको मीतर देखकर ब दारीयादिको 
अपनस वार देखकर छरीर बच आस्माक्र सेदविन्नानस अआत्माक्रो 
यद्ध. असद्‌ जानकर उसीक अनुभतक्रा अध्यास्त करता ह वद्‌ मुक्त 
-दोजात्रा द | ज्ञानी विचारता दै क्रि ज इद्रियमरि अचख्कना दै 
वद्‌ सव अचेतन जड़ दै ¡ जो चेतन अस्मा हं ठ इंद्वियप्ति दिखती 
-नदीं तव फिर मं किंसपर प्रन्न्न रद्र त्र क्पर्‌ योपकरण में 
चीतरागी व सममत्र दी रहता दं । 


योगसार दीका । [ दर. 


आपद्य जिन है यह असुमव मोक्षा उपय है 


जी जिण सरा हउ साज हउ एड भाउ गभत । 

मोक्खे कारण जाइया अण्णु णतंतु ण मतु ।॥७५॥ 

अन््रयार्थ-( जा जिण सो हडं ` जो जिनेन्द्र परमात्मा दै 

वदमेंद्रं(सोनजिदहर) बही मेद्रं( णहड णिभ॑तु भार) रेसी 

ही ईका रदित भावना कः (जोडया) इ योगी ' (माक्खहं कारण 
अण्णुतेनुणमंतुण) मोक्षका उपाय यदीद ओर कोईतंत्रया 
ओर कोई मेच्र न्दी द । 

म्रा - मोक्षका उपाय सेक्षेषमें यदी द करं अपने आस्माको 
निन्य नयसे जंसाका तेसा समञ्च | बृट वभावसे गह आता स्वय 
जिनेन्द्र परमात्मा हे । कम्‌ रदित आत्माको जिनेन्द्र कते द । अषना 
आत्मा निग्धयसे द्रज्यकरम, भावकम ओर नोकर्मस रहित दे, व्यव- 
हार नयसे या पर्यायकी द्रष्िनि मेरा आत्मा कमै सहित अञयुद्ध दै 
परन्तु शुद्ध होनेकी शक्ति रखना दै | कारण समयसार ह | ओरश्री 
जिनेन्द्रका आत्मा शुद्ध व कमे समयसरार ह ! यह मेद्‌ दिखनादहं 
परन्तु निश्चय नयते या द्रव्वदषटित्त यह मेद्‌ नहीं दिखता द | 

आत्मा परमात्मा सव तरह समान द | केवट सत्ताकी अपेक्षा 
भिन्नता है । द्रव्य, सत्र कार भाव जो एक आत्माका दै वदी 
दृ्री आत्माका दै । सवै आत्मार्ओंका चतुय समान दै, सदश 
दै, एक नदीं दै-एक समान दै ¡ जेस हजार गद्रैके दाने समान 
आकार ब गुणेके दों वे सव समान द तौभी सव दने अख २. 
है । हरएक आत्माका द्रज्य अपने अनेतगुण व पर्यार्योका अमेद व 
अखण्ड पिंड दे, 

हरक आत्मा षेत्रस असंख्यात प्रद्र दै, दरक आत्मा 
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समय २ परिणमनदीट ई ¡ चछ स्वभावं सदर परिणमन अरुरु- 
-ट्घुत्र युणक हारा कर रह द } दरएक आमा ज्ञान, ददौन, सुख, 
दीय, सन्यक्त, चारस्ि आद्रि दद मार्वाक्रा थारी टै तव चिश्चयन्ते 
अपने आत्पाका परमात्सारूप देखना द्वी च अनुमत करना दी वीत- 
रागभावकी प्राप्रिक्ता उपाच द्‌! जद यीनसनगता जितने अदा दोदी 
दै उनने यद कमोक्ना संवर व उनकी निजरा होनी दै | 

दवन ककरा न आना च पुराने वां हर कर्मकरा डना दी 
सो नेक्ता उपाय दै! सोद मन्चक्र दारा अपने मीतर यदी भावना 
मवि क्रि मंदी परमात्मा द| मेय छन सम्बन्ध रागादि भ्वसि च 
पापयुण्वसे च किंसी प्रकारक कर्नते वा मनः वचन, कायकी क्रियाति 
नटीं द | 

म परम निमेड अपने स्नाने रहनेवाल दं ] वास्मे जे 
कोड अरदैत ब निद्र पस्मारमाको टीकर ठीक पद्चानता दै वदं 
आमा द्रव्य; गुण, प्र्यायको ठीक २ जानता द । पर चस्तुसे दृष्टि 
संकोच करक्र अपने दी अत्तापर्‌ दृष्टि जमाकर रखनेसे आगत्स 
व्यान दोजाता दै! चदहीकम खान करने योग माना दै) 
यदी स्वाजुभवकरी कला दः यही तन्त्र दैः यदी मन्त्र दै, ओर कोड 
सन्वतन््र नदीं हई क्िखिसि अत्या युक्कि भाप्र कर सकर वादरी 
न्वारितर सनको संकरस्य विक.स्पाति दटानेकरेः स्यि अआच्ररयक इ । पर्‌ 
ऋयोकी चिवाक्रा अभाव करना जल्री ह । इसच््यि एण व छुद्ध 
आत्मच्थानक छवि निरय दोना चोन्य ई । कादरी क अन्तरम परि- 
अदा यान करक निजैन स्यानी व्यानका अभ्यास ग्ना जख्री ६। 

अनेकातक्र ज्नसे विग्रुपिन रह्‌ क्रि पर्चायकी अपेष्छा सं क्स 
सहित हः अद्ध दः द्रच्यकी अयेष्ा कमेरदित चुद्ध ह । द्रोनं 
उ्रक्षाओंका ज्ञान रखकर पर्यायक्री दष्टिपे उपयोगको इट, तऋव्यक्पै 
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शृष्िसि उपयोगको जोड़े तव अपनेको ही जिन भगवान समञ्चे ब रेसी 
ही भावना करे | भावना करते करते जव उपयोग उपयोगवान आत्मां 
घु जायगा, एकमेक होजायगा, क्वणकी डी जैसे पानी धु 
जाती दै तरसे उपयोग रम जायगा, ध्याता ध्येयका भेदं मिट जायां 
व घ्वानुभव होजायगा तव द्रव्य दृषिका विचार भी वद्‌ होनायया, 
अदत भामे ठहर जायगा, यही सोक्षफ़ा उपाय दै । 

परयचनसारमे कदा दे-- 

जो जाणदि अर्‌हतं दव्वत्तगुणत्तपजयतेिं । 

सो जाणदि अप्पाणं मोहो खल जादि तस्स र्यं ॥ ८० ॥ 

जीवो ववगदमोदये उवरद्रो तचमप्पणो सम्म । 


जहदि जदि रागदोसे सो अप्पाणं रटदि सुद्धे ॥ ८१ ॥ 

भावार्भ-- जो कोई अरदतं भगवानको द्रव्य, गुण, पर्यायोकि 
हारा यथाथ जानता दै वदी अपने आत्माको पहचानता है, उसीका 
दन मोह या मिध्यात्र भाव दर होजाता है| एेसा मोदरहित 
सम्यग्द्र्टी जीव सटेप्रक्रार अपने आत्मके तत्को पाकर यदि राग 


हेप छोड़कर वीतराग होजाता है तो वह्‌ अपने आत्मको द्ध 
कर लेता दे | 


आसाके यणां भावना करे । 
वे ते च पच वि ण्ह सत्तहँ छह पंचा । 
चरगुण-सहियर सो युणह एयदं लक्खण जाह ॥ ७६ ॥ 
अन्वयार्थ-(सो) उस अपने जसको (वे ते चर पच 


फ्रि णवं सत्तदे छह पंचाह चरउगुण सदियउ गुणह ) दो, तीनः 
चार, पांच, नच, सात्त, छः पांच ओौर चार गुण सहित जाने ( जाद्‌ 
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एयःईं छक्खण ) उघ्च पस्मात्मक्र या आत्मके ये ही लक्षण द । 

भावार्भ-आत्माके ध्यानकै लिये आस्माकरे स्वरूपकी भावना 
करनी योम्य है ¡ निश्चयन्ने यहं आत्मा एक सत्‌ पदा है, ज्ञायक 
अखण्ड प्रकरारारूप ई ¡ कवर अनुभव योग्य ई । च्यवरहार नयसे यद्र 
अनेक्त प्रकार विचारा जासक्तादै। दो प्रकार विचार करे तो यद्‌ 
गुण पर्यायवान दै, अपने भीतर अनेक गुण च पायक रखता दै 
या यह्‌ ज्ञान दीन वरूप दै । यह एक दी काट अपनेको व स्व॑ 
परपद्र्थोकरो देखने जानने द ! तीन प्रकार विचार करे तो यह 
उत्पाद्‌ च्यव ध्रौत्यख्प द| समय २ पययिकि पट्टनेमे उसत्ति 
विना करते हए भी अपने स्वरभावसे अविनाश्ची ह; अन्यथा यह्‌ 
सम्यग्द्दीन, सम्यग्ज्ञान, सम्बकवारित्ररूप द } 

चार प्रकार विचार करे तो चह सम्यन्दरयन, सम्यज्क्ञानः 
सम्यकूचांरित्र व सम्थकूतप; इन चार आराधनासखन्प है या यह 
अनैत द्रन, अनैत ज्ञान, अर्नन सुख, अर्नेन ची चार अनैत चलु- 
छ्य स्वरूप दै । या यह सुख; सत्ता; चनन्य, बोध चार माव प्राणका 
धारी द । या यह आत्मा अपने द्रव्य धेत्र; काट, भावका सामी 
दै | पांच प्रकार चिचार करे नो यह अनंत दैन, अनंतं ज्ञान, 
क्षायिक सम्यक्त, क्षायिक चारित्र तथा अर्नत बीयस्वस्पदहका 
इससे ओौपदामिक; क्षयोपयमिक्र) क्षायिक्रः अंदयिक व पारिणामिक 
पांच भावोमिं परिणिमनक्तौ शक्ति दै या यहं आत्मा अरत, सिद्धः 
आचाय, उपाध्याय, साधु पांच परमेटी पदर धारी दै या यह्‌ आत्मा 
नारक; पञ्च, देव, मनुष्य, सिद्ध गनि इन पांच गतियो जानकी 
दाक्ति रखता दै । छःप्रकार विचार कर तो यह्‌ अनैत ज्ञान, -अनेतं 
दन, अनैत बीये, भर्मेत सुख, क्षायिक सम्यक्त क्षायिक चारि्िवा 
सण सरूप है या धू, पश्चिमः दृकिण्‌, उत्तर ऊपर नीचेःदः चिा- 


योगसार रीका । [ २७३ 


ओंम जानेको शक्ति धारी दै । अथत्रा यह्‌ आत्मा अस्तिख, ब्तुत, 
्रभ्यत्व, प्रमेयत, प्रदेरात्र व अगुरुख्धुत् इन छः सम्यक्त 
शुर्णोका धारी ३ । 

यदि सात प्रकार विचार कर तो यह आत्मा अमत ज्ञान, 
अनंत ददोन, अनैत सुख, अनेत ज्ञानचेतना, अनंत वीध, क्षायिक 
सम्यक्तः क्षायिक चारित्र, इन सात्त गुणस्वरूप है । अथवा स्यादस्ति, 
स्यान्नास्ति, स्यादवक्तव्यः स्यादस्तिनास्ति, स्यादस्ति अवक्तव्य, स्या- 
दस्ति अवक्तत्यः स्यान्नास्ति अवक्तव्य, इन सात भगासि सिद्ध होता 
है। या इस जीघके कारण जीव; अजीव; आस्व, वन्ध, संवर, 
निजरा, मोक्ष इन सात तल्वोकी व्यवस्था ह्यती है । वा यह्‌ आत्मा 
नेगम, समह; व्यवहार, ऋलुसू्र, श्व, समभिरूट, एवंभूत सात 
नयोसे विचाय जाता दे। 


नी प्रकार विचार करे तौ यह्‌ आला नौ केवल ठव्धिरूपं दै । 
अनैतज्ञान, अनेतदशैन, अनेतदान) अनतलाभ, अर्नतभोग, अन॑त- 
उपभोग, अनैतवीय, क्षायिक सम्यक्ते; क्षायिक चारित्रर्पदहै। या 
यह्‌ आमा पुण्यपाप सहित सात तत्व ठेसे नौ पदार्थोमिं तिष्ठता दै । 
जीवकी अपेक्षा नौ पदा्थौक्रा विचार है | इस तरह आस्माको अनेक 
गुणोंका च स्वमावका धारी चिचार करे जिससे वस्तुका चिचार समभा- 
चसे हा करे, रागदेपको च सांसारिक विकर्पोको जीता जासक्रे 
गुरणोकी भावना करते करते दी स्वाुभव शक्ति होती है । विकर 
रदित भावये आना ही खानुभव दै । 


समयसारकख्रामे कदा दै-- 
चित्रासराक्तिसमुदायमयोऽयमात्मा 
सयः प्रणयति नयेक्षणखण्ड्यमानः 


योगसार दीका । 
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नरमादखण्डमनिरक्रतल्ण्डयक- 
सक्रान्तयघ्नम्चह चिदं म्द्ाऽस्ि )॥ २४-११)) 
तावार्य-- यद्र आमा नानाप्रकारकी शक्तियों खञुदाय इ 

एक पक नयसे एक क गुणी पराव या चक्तिक्ता विचार करनेस 
आान्साक्रा खंड स्य विचार होता ई इयय खंड विचारको जोडकर 
मै अनेक्रो ठेस अदुभव करता द किं चह अखंड दै तमी अनेक 
मेका रन्ता द. एक दे. परम कत ह, निच्धट दे, चैतन्यम ज्योति 
स्वरूप द । 
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दोय छोडकर दा युन विचार । 
चं छैडिदि वे गुम स॒हिड जा अप्पाणि वसेह 
जिघ्र सखासि एणं भणई रद्‌ णिव्वराणु छहइ 1 ७७) 
अन्वयाथ-- (जो चे छंडिदिं ) जो देको अथात. सग पक्रं 
छोडकर { च गुण सदिड अप्पामि वसड़ ) ज्ानदकन दो रुणधारी 
) चहं चं 


१ 


# 


ॐ -0 


आत्मामं निना द ( छह णिव्वाण चद ) चहं  निदाण 
पाना द्र ( पम जिण समिर भणट्‌ ) पेखा जिनेन्द्र सनवान 
कहन द} † 

मावाथ--चन्धक्र गट कारण राग्ढेप ह उनका साय करे } 
त्याग करनक्रा कम यद्‌ दै कि परे रिथ्याल ओर अनन्तानुघन्धी 
कषाय सस्वन्धी राणद्रेपका चछड़ । भिथ्यादृष्टी जीवक अीनर्‌ पर 
पदाधका आन्मा पातनेकी गट करता दे जिसे कह परमे अर्हकमर 
त्र ममकरार भाव करना दै । इन्द्रिजनित्त पराधीन युख्छ स्रा 
सुम्ब मानदा इ ¡ इस मिध्वराभात्रके कारण जिन चिषये सेव्रनसे 
इन्त्रिदुख्की कपना करता द उन पदार्थं रनम. करनादहेव 


योगसार शका । [ २७० 


जिनसे विपथभोगमे हानि पड़ती दै ब जो विपच सचते नहीं ह उनसे 
देष करता है । रारष्टेपक्रे चार प्रकार द 

चार कपाय नौ नोकपायमें सोभ, सानकपायको च हास्य, रत्ति, 
सवेदः पवद, नपुसकवेद इन पांच नोकपाय्को राग कते द । तथ 
क्रोध च माचकपायको च अर्ति. शोकः, भय, जुगुप्सा चार नोकपा- 
यको रेप कहते हैँ ¡ अनन्तानुर्वधी सम्वन्धी गग्डेप, अप्रत्याख्यान 
कपाय सस्वधी राग्ेपः प्रत्याल्यानं सम्बन्धी रागदेप संञ्चखनः 
-सम्बन्धी सररप इस तरह राग्रेपके चार सेद्‌ हैं| 

मिध्याल च अनेताञ्चबधी रारद्ेपके सिटासेके दिये सस्यर्दर- 
-नक्ता छाम जशरी दै । इस स्स्यक्तके पनेका उपाय अपने आत्मक 
-यथाध स्वभात्रका ज्लान दे करि यह आत्मा क्ञानष्छन खमाद्रका धारी 
डैः न्थक्र समान सपर प्रकारा दः सव्रेङ्ध च सवैद्ली दै, पूणि चीत- 
राग ३, पण अनेदमय दै, स्वये परमान्माग््प दै, आठ कमै, रागि 
भावक्छमेः शरीरादि नोकमसे भिन्न दे । अनीन्द्रिय सुख ही सच्चा सुख 
हे, ठेस प्रहीत्ति दाकर व्रासयार अपने ज्ञान ददौन स्वभावधष्टी 
-आत्मा की मानां करते रहनेमे मिध्यान्व उ अनेतातुवैधी कपायका 
उपयाम, क्षयोपक्छमक्ा क्षय दौजायगा । तव यह्‌ जीव सम्यम्दोन गुणक 
पकार कर स्का, मृटृता चरी जायगी, सम्थरज्ञान होजायगा । 
नतव इसे निर्याणपदपर पटहुचनेकी योग्यता दौजायगीः सेसारसागरसे 
"पार टोनेकी दीदरः सुचि हौोजाचमी | 

दारह प्रकार कपाय च नौ नोकपायका उद्य अभी है, इसल््यि 
-चारित्रमे चमी दै अचिरत सम्यकूषठीकरे इकीस प्रकार चारित्र मद- 

नीयः उदयस राग देष दोजाता दै उसको वह्‌ रोग जानता द ¦ 

आत्मचल्य्यी कमीसे गृहस्थक योग्य विषमभोग करता दै व धमे, अथ, 
न्रासः पुरपाथ सेवन करता दै} परतु इदम सनः वचनः कवश्ी- 


२७द ] योगसार दीका । 


क्रियाको आस्माका कतैवय नहीं जानता दै ¡ भाव्रना स्यागकी स्ताः 
दै। २१ कपायोकी शक्ति घटानेके चयि यह्‌ देवपूजा, गुरुभक्ति,. 
स्वाध्याय ब सामायिकके हारा अपने आत्माके ञुद्ध ज्ञानदटौन 
स्वभावका मनन कमता दै । अत्मानुभवका अभ्यास करता दै । इस, 
आत्मीक पुरुपाथसे जव अप्रत्याख्यानाचरण कपायक्रा उद्य नही 
` रहता दै, केवर १८७ कपायका उदय रहता दै तव वह्‌ श्रावककर. 
न्वारित्रक्रो स्वीकार करके श्रावक्र दी होजाता ई। 

जैसे २ प्रलाख्यान कपायका उदय आत्मानुभवक अभ्याससेः 
कम होता जाता दै चह स्यारह प्रतिमा स्पसे चारि वात्ता 
रहता द । जव प्रत्याप्व्यःन कपायका उदय मी नही रहता दै तव 
केवर तेरह कपायोक उद्यकी रखकर वखरादि परिग्रह्‌ त्याग कर 
साधु होजाता दे | 

साधुपद्म घमध्यानक अभ्याससे कषाया चल कम करता 
है | उपक्रम श्रेणी पर जयुक्म्यानक्र हारा ९३ कपार्योका दवाकर वीत- 
मागी दोजाता दै } क्षपकश्रेणीमे इनक्रा क्षय करके चःतरागी होजात्ता 
ह | तव बह मोक्षगासी क्ष्पकश्रेणीप्र दी चद्कर क्षीण-मोंह गुण- 
स्थानम आक्र शैष तीन वाततीय कर्मोका क्षय करके केवली भगवान 
सरत परमात्मा होजाता है ! ज्ञानददन गुणकी भावना करते करते 
अनैत ज्ञान च अर्नेतत दन, अर्नत वीय, अनैत सुखको प्रकट करदेता दै ।. 


इस तरह राग प त्याग करक ज्ञान द्दीन शुणवःठे आस्माक्रोः 
भ्राप्न करे । 
समयसार्‌ कलरमें कदा दै-- 
अध्यास्य शुद्धनयमद्धतयोधविहमैकाम््यमेव कख्यन्ति सदैव ये ते । 


- -रगादियुक्तमनसः सततं भवन्तः परयन्ति बन्धविधुरे समयस्य सारं ॥८।।५. 


योगसारं दीका । [ २७७ 


अ १०९ [१ [3 ४, 
मावा्थे - महान ज्ञानकते छक्षणधारी द्ध निन्धयनयकं हाय 
जो सदा ही अपने आत्मके एक स्भाचका अनुमत करते दषे 
रागादि भ्वसि टकर वैध रहित शुद्ध आत्माको देख सेते र । 





तीनको छोड तीन गुण विचारे । 

तिरि रियर तिहि गुग-सदिड जो अप्पाणि वसेद । 

सो-सास्य-सुह-भायणु धिं जिणवरु एम भणेड 11७८। 

अन्वयार्थ--( हिहि रहियड ) नीन राग द्ैष मोह 
रदित होकर ( तिद ण-सदिर अप्याभ जो वसेइ ) तीन गुण 
सम्यग्द्षन ज्ञान चारित्र सदविल आत्मारं जो निवास करता दै 
( सो सासयन्चुद-भायणु विं ) सो अविनाशी सुखका माजन 
द्धोता ई ८ जिणवर्‌ एम मणे ) जिनेन्द्र एता कहते ह । 

मावार्थ--सम्यन्द्री जीवको यह निश्चय होता दै कि अलं 
डी वेध आत्मके स्रभावसे भिन्न है । इनमे मोहनीय कम सुख द 
उसीक्े उद्य या प्रभावसे जीत्रका उपयोगं साग देप मोदसे मीनं 
दलो जाताद्रेव सश्च ही कमक्रा वेध इन रागा प मोदकी सलीनतसे 
लेता ह ] से विचकी जीव मीन पानम निमी डाख्कर मिद्रीको 
पानीसते अलग करके निर पानीको पीता दे वैसे ही ज्ञानी जीव 
येदविन्ञानके बरसे राग्द्रेप मोहको आत्मासे सिन्न करके वीतराग 
चिल्ञानमय आत्मा्छा अनुभव करता दै ! रागहेप मोदके हटानेके 
-चिये ञानी जीव मोहनीय क्से, रारटेप मोह भावोसे तथा उनके 
उत्पन्न करनेवाले बाहरी द्रन्योश्े परम उदास हम जाता है । 

ञ्यवहारलयसे देखनेपर संसारी जीवेमिं मेदं दिखता दै । 
सित्र, श॒त्रुका, मातापित्ताका, पुत्र-पुत्रीकाः स्वामी सेवककाः ध्याता 


[1 /# 
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ष्येयका, सुन्दर असुन्दरका; रोगी निरोगीका; 'थनिक्र निधैनकाः. 
विद्वान मूख, वख्वान नि्वैख्का, करीन अङ्कुरीनका, सधु. 
गृहस्था, राजा प्रजाका, देव नारकीका; पञ्च मानवका; स्थावर 
चसका) सृष्म वाद्रकाः पर्याप्त अपर्याप्तका; प्रत्येक साधारणकराः पापी 
धुण्यात्माका, टखोभी सन्तोपीका, मायावी व सरख्का, मानी व 
विनयवालेका क्रोधी च कपटवाटेका; खी पुरुपका, बाट व वृद्धका;. 
अनाथ व सनाथका, सिद्ध व ससारीका, अरहणयोम्य व॒ यागने- 
श्रोग्यका मेद्‌ दिखता है तव विप्यभोगक्रा छोल्टुपी ब कपायका धारी 
जीव इषएटसे राग र अनिषएसे ठप करता दै | यह सव्र बाहरी व्यव्रह्मरमें 
दीखनेवाला जगत राग्हेप मोहको पैदा करनेक्रा निमित्त हो जाता 
दै । इसल्यि ज्ञानीको राग्रेप मोह भावोकी मरीनताकर न पानेके 
ल्य निश्चयनयसं जगतको देखना चाहिये । तव सवद्ी छः तर्य 
अपने मढ स्वभावमे अख्ग अद्ग दीख पड़्ग | 

सवै पुद्रक परमाणुरूपः, धर्मास्तिकाय; अधर्मारितकाय, आक्राशच, 
असंख्यात काङाणु सव ही अपने > स्वमावमें दीख पडगे तथा सवे 
ही जीव एक समान शुद्ध दीख पडेगे । आप भी अपनेक्रो शुद्ध 
देखगा तव समभाव हौजायगा । रागद्वेप मोका बाहरी निमित्त 
बुद्धिसे निकर गया तो आन्लव चिना उन भार्वोका भी निरोधद्दो, 
जाता दै । इस तरह ज्ञानी जीव आत्मानुभवके लिये रागहेप मोहको 
दूर करे, फिर अपने आरमाकं तीन गुणोको ध्यवे | 

सम्यक्त ज्ञान चारित्र तीनोंदही आस्माके गुण दह आसा 
स्वभाषसे यथाथ प्रतीतिका धारी दै। आपको आप) परक्रो पर 
ययाथ श्रद्धान करनेवाला है व सतै छोकालोकके द्रव्य गुणपर्यायोको 
एक साथ जाननेवाखा है | ब चारित्र गुणक्ते यह्‌ परम वीतसयग है, 
र्लत्रय स्वरूप यह्‌ आत्मा अभेद टृष्टिते एकल्प दे । शद्ध स्फटिकके. 


योगसार्‌ दीका । [ २७द्‌ 


समान निर्म दै । परम निरंजनः निर्विकार, प्रम ज्ञानी, परम गात 
च परमानद्‌मय दे । इसतरह वारचार अपने आत्माको ध्यावे । तव 
परिणामोंकरौ धिरता होनेपर स्मयं आत्मायुभव प्रगट होगा, यदी 
मोका माग ई | 
आस्मानुभव्रके समय अतीन्द्रिय आनैदका स्वाद्‌ आयगा | 
इती खादको ठेते हुए आस्मानुभव करते हए क्षपकश्रणीषर आरूढ 
दोकर अरदेत परमात्मा होकर अनेतसुखकरा भोगनेवाखा दोजाता दै। 
समयसारकटशमें कहा दै-- 
सर्वतः स्वरसनिभैरभावं चेतये स्वयमहं स्वमिहैकं । 
नास्ति नास्तिमम कश्चन मोहः दद्ध चिदूघनमहोनिधिरस्मि ॥३०-१ 
भावाथ--मं अपनेस ही अपने आत्मीक शुद्ध रससे पण 
चेतनप्र्ुका अनुभव करता दं | मं केवट छ्युद्ध ज्ञानका भंडार द । 
मेग मोह कर्मे विल्छुट को सम्बन्ध नदीं दे । 


चारको स्याग चार युणस्तहित ध्वे! 


चर कसाय स्ण्णा रहिड चर गुण सहियउ बुत् । 
सो अप्पा गुणि जीद तुरं जिम्‌ परू होहि पवि ॥ ७९ ॥ 
अन्वयार्थ-(चउ कसाय ) चार क्रोधादि कपाय (सण्णा ) 

चार संज्ञा आहार भय मेथुन परिह ( रहि ) रदित ( चंड गुण 
साय अप्पा युक्तु ) ब दशन ज्ञान सुख वीये चार गुण सहित 
आत्मा कदा गया दै ( जीव तुह सा सुणि) हे जीवव ! उसका 
एसा मनन कर ( जिम पर पुत्रि होहि ) जिससे तरु परम पवि 
दा जवे | 
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भावार्थ--आस्माको मलीन करनेवाङे चार कषाय है | कोष, 
मानः; माया, छोभ चारि मोहनीय कमेकी प्रकृतियां दँ जव इनका 
उदय होता दै त्र कोधादि भाव प्रगट होते दै । वे कपाय आत्मके 
स्वभाव नदीं दँ । आलमाके तखको इनसे रदित परम वीत्तरागी जाने 
व साधक स्ये भी इन कपायोके होनेका निमित्त बचावे, सदा ही 
राति भावसे ब सम भावसे रहनेका उद्यम करे । व्यवहारमें गौण 
भाव रक्चे | 

निश्चयनयसे जगतको देखनेका अधिक अभ्यास कर वस्तु 
स्वरूपको विचार करके किसी अपराधीपर क्रोध न करके उसको 
खधारनेका प्रयन करे । जसे रोगीपर दया स्खनी चाये वैसे 
अपराधीपर द्या रखनी चाहिये । 

उसको ठीक मागैपर चानेका उद्यम करना चाहिये । क्रोध 
शीघ्रतासे विना विचारे निव्रैरुपरदही आ जाता दै] यदि कुछ 
समय विचारको दिया जावे तो कारण विचार लेनेपर निभैलपर 
द्या आ जवेगी | क्षणसरुर गृहरक्ष्मी आदिका व चिद्याका व तपकरा 
मान कदापि न करना चाहिये । फे भारते वृक्ष जसे रुके ग 
दं वसे ही ज्ञानीको सम्पत्ति विद्या व तप बरु होनेषर विकेप कोम 
व विनयवान होना चाहिये । परको ठगनेका भाव मनसे अट्ग 
करके मायाचारसे नहीं वतना चाहिये । सरल सीधा सल व्यवहार 
ज्ञानीको रखना चाहिये ! खोभ मनको ओेखा रखता दै, सन्तोषसते उस 
जीतना चादिये । 

आहार, भय, भशन, परिग्रह ये चार सज्ञाएं द । लोभ कपाय, 
भय नोकपाय, वेद्‌ नोकपाय ये संज्ञाए होती ह । आत्माका खमा 
इनसे वाहर दै, आरमाका स्वभाव परम निस ३, ज्ञानीको सन्तोपक् 
हारा आहार सज्ञाको, निंभयताकरे द्वारा भयको, नद्यचर्यके दारा 
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शुनको च अपरिग्रह च वृष्णारहित भावसे परिग्रह संज्ञाको जीतना 
चाहिये } आतमाक्रो उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दध, उत्तम आजैव, उत्तम 
शौच उन चार गुण सहित व ज्ञानः ददन; सुख, बौये चार अनैत 
चतुष्टय सहित श्याना चाद्ये । 
पवित्र दोनेका उपाय पच्िच्रकरा ध्यान करना दै | कपाय रहित 
च संक्ञाओंसे रदित शुद्धात्मा मं दं च स्य ही चिश्वकी आस्मापे शुद्ध 
ददै, इस तरह भावना करनेसे स्वाुभवका ठाम होता है । सरानु- 
वको हयी घमेष्यान तथा श््ठभ्यान कहते है । 
कपायदही क्ममिं स्थिति च अनुभाग चैधक्रे कारण हँ तव बीत 
रागमाव कर्मोकी स्थिति ब अनुभागको सुखानेवादे ई ! जसे अथिकी 
तापसे अद्ध सुवणं ञुद्ध दोना दहै वैसे ही आत्मघ्यानकी प्रापक 
प्रतापते अयुद्धात्मा पित्र होजाता है । जसे मीन चख वखपर व्यान 
खगानेसे मभा रगडनेपर साफ दोना दै चैसेदी यह कर्मेसि 
मीन आत्मा ज्ञान धेराम्यकरे सन्चालके साथ ध्यान पवेक रगडुनेसे 
या स््ानुभवक्रः अभ्यानमे छुद्ध ह्येता ई 1 मञु्ुको निरन्तर आत्मके 
उपतरनमें रमण करना चाद्ये । आत्मातुशासनमें कदा दै-- 
हदयसरमि यावच्नििटेऽप्यल्यगाधे वसति खलं कपायग्राहचकरं समंतात्‌ 
श्रयति गुणगणोऽयं त्न तावदव समद्रमयमशैम्ान्‌ विजेतुं यतस्व २१३ 
भादार्भ--गम्भीर च निम मनक्रे सरोघरके भीतर जव तक 
चारी तरफसे काय रषी सगरसच्छोका चास दे तवर तक गु्ोके 
समूह कैका रहित होकर वदां नीं ठहर सक्ते । इसथ्यि तर समता- 
भाव, इद्रिय दमन व विनयके हारा उन कपा्योके जीतनेका 
अनु कर । 
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पचे जोडसे रहित ष दशा गुण सहित 
इ 
आसा व्व । 

वे-्॑चहँ रहियउ सणि वे-प॑चरहँ सजत । 

वे-प॑चँ जो युणसहिड सो अप्पा णिर्‌ वुत्त ॥ ८० ॥ 

अन्वयार्थ--( तरे-पचरहँ राषहेयड ) दो प्रकार पांचोँन रदित 
होकर अर्थान्‌ पांच इन्द्रियोको रोककर च पांच अत्रतोको त्यागकर 
( व-पंचर्हँ सजुत्च मुणाहि ) दो प्रकार पांच अर्थात्‌ पांच द्रि 
ठमनरूप सयम च पांच सहात्रत सहित होकर आत्माका मनन करो 
( जा वे-प॑र्चई गुणसष्ट्ड स्‌ अप्पा णिर्‌ बुक ) जो दन्न गुण 
उत्तम क्षमादि सदत द घ अनैतन्ञानादि दश्च गुण सहित दै उसको 
निश्चयसे आत्मा कदा जाता दै | 

भावार्थ--आत्माका सनन निश्चिन्त होकर करना चादिये । 
पाच इद्रियोके विपयोमे उच्श्चा हृजआ उपयोग आत्माकरा मनन नही 
कर सकता । इसयिये पांच इंद्रियोको सयममे रखना चाहिये । 
इन्द्रियविजयी होना चाद्ये व जगतक्रे आरम्भसे छटनेके चयि हिंसा 
असत्य, स्तय, अन्रह्म, परिध्रह इन पांच अविरत भावोसि चिर क्तं होकर 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय; ब्यचये, परिग्रह्‌ स्याग इन पांच महात्रतको 
पारना चाहिये । साधुपदमे द्रव्य व भाव्र दोनों रूपसे निग्रेथ होकर 
एकाकी भावस शुद्ध निश्चयनयकरे द्वारा अपने ुद्धात्माका मननं 
करना चाहिये | 

भद्‌ दृष्टस आत्माका सननं करते हुए उसको दञ्च छक्षृणरूप 
विचारना चादि ! यह्‌ आत्मा क्रोध विकारं अमावस प्रथ्ीके 
समान उत्तम क्षमा गुण धारी है, मानक्रे अभावसे उत्तम सादैव गुण 
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धारी दैः, मायाके अभावसे उत्तम आज्ञव गुण धारी है, अस्तव्य 
ज्ञानक अभावस उत्तम स्त्य धम धारी है| लोके अभावसे 
उत्तम गोच गुण धारी दै, अत्तयमके अभावस स्वरूपमें स्मणरूप 
उत्तम सयम रगुण धारी दै। सवे इच्छाओंका अमाव होनेसे 
आत्माक्रा क युद्ध बीत्तराग भावस तपना एक उत्तम गुण दै । यह 
आत्मा परम तपस्यी रहै, यह अआन्मा अपनी ज्ुद्ध परिणत्तिको 
या आत्मानदको आपक्रे खयि दान करता दे, यही इसका उत्तम 
त्याग धम| इस आ्माके उत्तम आरकिचन्यगुणदै। इस 
आत्मके भीतर अन्य आसाओंक्रा, पुट द्रव्यका, धमे, अधमे, 
काल, आक्ताशका अमाव रहै. यह्‌ पृण अपरिग्रद्यान दै, परम असग 
द] यद्‌ आत्मा उत्तम ब्रद्यचये गुणक्रा धारी द, निरन्तर अपने ब्रह्म- 
भवम सगन रहमेवालखा ह । इसतरह देश खक्षणांका विचार अश्वा 
अपने अत्माक्तो दश्च गुण सिन विचार । 

यह्‌ आरमा अर्चत ज्ञान, अनत दन) श्षायिक्र सम्यक्त क्षायिक. 
चारित्र, अनतत दान, अयत खाभ, अनंत भोग, अनैत उपभोग, अनेत 
ची, अनैत सुख, इन द्र विकतेप गुणका धारी परमात्मा खरूप दै । 
यद्‌ सर्वन्नव सदशी होकर भी आत्मज्ञ व आत्मद दै । यह ज्ञयकी 
अपक्ा सज्ञ सर्वदर्शी कहलखाता दे । शुद्ध सम्यग्द्रधैनक्रा धारी होकर 
निरन्तर आतम प्रतीतिमें वतमान दे ¡ सर्वं कपाय मावोके अभावसे 
परम चीतराम यथास्यात्त चारित्रसे विभूपित दै । जापके आनैदको 
अआप्रको देता ह, अनैत दान करनेवाडा दै, निरेतर स्वात्मार्नद्का 
छाम करना ही अनेत खाभ दै । सख्त्मानेद्का ही निस्तर मोग हे 
अपने आसाका ही चार वार उपभोग दे । शुणोके भीतर प्रिणमन 
करते हए कमी भी खेद नही पात्ता यदी अनत वीय द । ज्ञानावरणः.- 
द्नावरण, मोह ब अन्तराय कमस रदितदोकर अनेतसुखका समुद्र दै । 


२८४ ] योगमार शका । 


असेदनयसे एक अखण्ड आत्माक्रो व्याये तव स्वानुभधका 
-खाभ दोगा । यद्र आस्मद्ीन है च यदी सुखशांति भ्रदायक भावं 
द । यही आत्मखमाधि ई; यदी निश्चय रतत्रयकी एकता ३ | सुमु 
जीवको निशिन्त होकर परम प्रेसभावसे अपने आत्माका दी आरा- 
-घन करना चाद्ये । बृहत सामायिक पारमे कदा दै-- 
वयातर्येद्धियगचरोसूगहन लोर चरिष्णु चिरं 
द्वार॑ इयोदेरे स्थग कृत्वा मनोम । 
ध्याने ध्यायति मुक्तये श्रनमनेर्नरमक्तमोगस््यो 
नोपाय्रन विना करता दि विधयः सिद्धि मैते शरुवं ॥५४॥ 
भावार्थ--दुर्बार मन रूपी चन्द्र चिरकार्स छोटटुपी होकर 
पाच इद्रियोकर सदान वनम रमण कररदा था, उसको वासि रोककर 
अपने द्वदथक्र भीतर म्थिरं नपर बधक्र रचे | तथा सवै भोगाकी 
-अभिदापा याग करके, परिश्रम काक्र क्व मोक्षकर दी हतु 
आत्माका ध्यान कर्‌ | क्योकि उपाके विना काकी सिद्धि नर्ही 
होती । उषायवस्त निन्य क्राम सिद्ध द्योता दई । 


आतसरमणमं तप स्यामादि सव कुछ ई । 
अप्पा दसरणु णाणु मुणि अप्पा चण वियाणि । 
यप्का सजय सीट तड अप्पा पचक्खाणि ॥ ८१॥ 
अन्वयार्थ--( अप्या दंसणु णाणु युगि ) आत्माको द्री 
सम्यग्धर्ीन ओर सम्यम्क्नान जानो (अप्या चरणु वियाणि ) 
आत्माकरो ही सम्यकूचारित्र समश्नो (अप्पा संजमु सील तड) 
आत्मा ही सेयम दै, दील दै, तप दे, ( अप्पा पचक्खाणि ) आत्मा 
ही भ्रयाख्यान थां स्यागद। । 
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भावार्भ--आस्माक्े सभावमे रमणवा होनेपर ही स्व॑ दी 
मीक्षकर साधन निश्वयनयस प्राप्र दौ जाते द ¡ व्यवहारनयसे देवया 
गुरुका तथा जीवादि साति ततवोक्रा श्रद्धान सम्बम्दर्दान दे ! निश्वयसे 
वह आत्साका ही निज रुण ह ¡ जां श्रद्धा व रुचि सहित आत्मामं 
धिरनास तिष्टना दता दं वहीं भाव निश्चपरू्प यथार्थ परिणमनरीर 
सस्यग्ददौन द ! व्यव्रहयारमं आगम ज्ञान सम्यन्ज्ञान दै. निश्वयसे 
ज्ञानम अपने अत्माक्ता शुद्ध स्वभाव यटक्ना दी सस्यम््ञान ईै। 

च्यव्हारमं साधु या प्रावकक्रा महयत्रन या अणुत्रततरूप आचरण 
सम्यकृचारित्र दे} निश्चयत्ते चीत्राग भत्र दी सम्यक्चारित्र द । जहां 
आत्मामं सिरता दे वहां निश्चय सम्यकूचारित्र ई | उयवदहासमें 
पांच इन्द्रिय ब सन निरोध इन्द्रिय संयम च पृश्वीकायादि हः प्रकार 
प्राणिवोंकी रछा प्णिसयम ह । निन्ववमे अपने दी छुद्र खमात्रमं 

अपनेको सचमरूप रखना: बादर कीं नी तग्ेप न करना आत्माका 

धमे सेचम द्र । 

ठवहारम मनः; वचन, कःय. छत. कारितः अुमोदनाको नौ 
प्रकार कामविक्ारको राक्र शी पाटना जद्यचयें है । निख्वयसे 
जरह्मखरूप आस्मामें दय चलना निश्चव ब्रह्मचर्य हः सो आत्मारूप 
ही ई] ज्यवहारम वारहप्रकार तप पाटना तप द | न्न्धियसे आत्सके 
उद्ध स्वप तपना तपं है ¡ आत्मीक भावम प्रकार पानेकर चयि 
ये तप सहाई ह | तपस्चीकोः योगको उचित द कि इन्द्रियदमनच 
सन, चचन कायकी शुद्धि चये उपतरासं करता रहे, भोजन उनोद्र 
करे, मात्रासि कम टे. निस ध्यान स्वाध्यायमें भ्रमाद्‌ न अवे } 
निद्राको विजय करे च दररीर निरोगी रहे । 

भिधा ठेनेकः य्य कोई नियम एेसा छे जिससे गृहस्को कोह 
आरभ विशेष न करना पड़े व अपे परिणासोकी जांच दो कि नियमः 


>८>. ] योमसार दीक्त 


-न प्ररा होनेपर यह सन्ताप निराहार रह सक: सो इृत्तिपरिसंन््यान 
त्प ह| जिह इन्द्रियकै क्छ करनेको च शरीरें सद न चड्ने देनेक्र ` 
च्वि व रागके घटनिकर चयि दूष; दही, घी, ते, ख्वण, दाक्छेर इन. 
छद्यको या कसको साधु यागक्र निस्य आदार कसते हैँ ] 

शसैर्दी स्थितिकरे लिये मात्र थधसेवनाभ आहार सन्तोपसे 
करते हैँ सौ रस परित्याग ह | सा्ुलन सखीः पुरुष, नपुंसकः पञ्युः 
आदि, भावों विचारक निसिन कारण जहां न द्य देसे एकांतम्थानमें 
रचन व आस्न करते द व व्यान स्वाध्यायी सिद्धि करतर्द सो 
प्रषरिक्तभयासन तप हे । सरीरके सुखिया च आसी स्भावको 
भिटातक्र खयि कठिच २ निर्जन स्थानों अत्तन जमाकर ध्यान 
करते | 

नदीतदः वृश्रतर, पवतः रुष्छामें वेठकर नरन तन होते हुए दीत 
ताप सहते हैँ । दृसरांको दीखता दै कि कायको छेच देरहे दै परंतु 
शीतर अतस्मानदमे सरन रहते द नो क्यङ्केश तप दै । जेस कपड- 
पर भेक छगनेषर पानीसे धोकर साक किया जाता दहे चैसे मन, 
वचन काय सम्बधी कोई दाष दोज्ानेप< उक्तका प्रायश्ित्त लकरः 
प्रतिक्रमण करके जुद्ध करना; सार्चोको निशे करना सो फुयधित्त 
ततप दै 1 र्नत्रय धमेकी च धम्‌ धाररकोकी भक्ति रखना व व्यबहारमे 
चिनयरीर रहना धिनय्‌ तप इ । 

अन्य साधुको थका हुआ, रोगी; च असक्तं देखकर शरीरमे व 
उपदेदापे तथा ग्रहस्थंको च जगनके भ्राणिवौको धर्मोपदेद्यसं उनक्ी- 
आत्मा्जको शांति व सतोप पहचान वैय्य्रत्य तप या सेवाधर्मः 
दे ! आत्मज्ञानकी निर्मटताक्रे चयि व छः द्रव्योक्े गुण पदिका 
विशेष ज्ञान होनेकरै चयि जिनकाणीके अर्थोका पठन्‌. पाठन सनन व 
कटस्य करना स्वाध्याय तय हे यहु च्डादी उकारीह। 


9 


थ, 


4 


योगसार रच्छ ¦ | २८७ 


अन्तरयय त्रिमा्वेनि बादरमे शरीरादि च प्र वम्तुरओंमे व्रि 
ममताक्ा रग सौ बह्मचयं नप द| धमेष्यानका पकातसें 
अभ्यास्तं करना सो याद्‌ तप है । इन बारह प्रकारके तयोन अने 
र्‌ अपने आत्माको तपना सो ही निश्चय तप दै। नियमया यस 


रपस कन्दा माजन पानाद्रिका वं जिन्दा वस्तुजंक्ा त्राग करना 
उ्यचहार्‌ भलाख्यःन द! 


अपने आत्माको सने परद्रव्यमे च परभावोसे भिन्न अनुभव 
करसा सो दिश्य प्रत्याख्यान दै! अभिप्राय यह्‌ दै कि जच यह्‌ उत- 
योग अपने ही आरमाक्त शयुद्ध स्वर पमं रमण करक सानु भवमें रहना हे 
ही चास्तवमे रनेन्नय स्वरूप सोक्नमार्य है । तप ही यद्यपि सेयम 
डे, सीख दैः तप दै. प्रत्यासू्यान है. अतप आत्मस्ध रहना योग्य द । 
समयसारमं इदा दै- 
आद्रा खु मञ्ड णाण आद्रा चरिति य । 
आदा पक्खाण अदा मे संक जोगे} १८॥ 
मावा निन्धयसे मेरे क्ञानमं, नमे; चारित्रमे आदमा दीदे 
तच मं रत्तत्रयमं रमण करता ह तत जस्माहीके पामर पहुंचना ह 
साग भाव्रसे रहना सी आस्मामें तिना ह } आसव निरोध सदर 
आवसं या एकाग्र यायाभ्यासमें मी आन्मा दी सन्सुग रहना इै। 


प्र्‌ माबा त्याग दी सन्याप्रहै। 
जो परयाणड्‌ अप्प पर सो प्र चयद्‌. णिर्भेतु । 
सो सष्णासु सुणेहि तँ केव-णाणि रत्तु ॥ ८२॥ 


अनयार्थ- (जो अप्प पर्‌ प्रयाण ) जो आसा व परको 
पद्‌चान ठता ई ( सोा-णिभंतु पर्‌ चय ) वह विना किसी ्रानिक्छः 


२८८ " योगसार्‌ रीका । 


परको त्याग कर देता ईै (तुदं सो सण्णापु युणेहि) व्रउसेदी 
सन्यास या त्याग जान ( कंब्ट-णाणि उन्तु ) रेसा केवलज्ञानीने 
कदा द| 

मावार््ू--अन्तरंगसे पर भावेक्रि ममलकरे त्यागक्रो सन्यास 
कते दै । वारी परिहका त्याग अन्तरंग त्यागभावकरा निमित्त 
साधक ईं | 

इस सन्यासका प्रारंभ सम्यग अविरतिक्र दो जाता है) 
सम्बन्दृश्ठी भदे प्रकार जानतादंकि मेरा स्वामीपना मर दी एक 
अत्सि दै, मेरे आत्माका असदरूप द्रव्यत मेरा द्रव्वदः मेर 
आाच्वाका असंख्यातप्रददी ्षेच मेरा श्च ई; मेर आत्साकर रुनोका 
समय २ परिणमन मेरा काट दै, मरे आत्मक युद्ध गुण मेरा भाव 
&, मं सिद्धके समान शुद्ध निरञ्जन निर्विकार दः मं ग्ण ज्ञानद्दौनवान 
द, परण आतम बीका धनी दः परम आनन्दमय अयतका अगाध 
सागरः द्रं । मं परम छृतद्रय द्रः जीव्रनयुक्त द 


मेरा कोई सम्बन्ध न अन्य आत्माओंसे इ न पुद्रट्के क्र 
परमाण ब संध ह | न धम, अघम, आका व काट द्रव्य 


१, 


न येगमे आठकमर्है न दरीराद्ि् न रागादि भावरः न मरमं 
इन्द्रियक्र चिषयोकी अभिख्या ई, न मं इन्द्रियद्ुखको सुख जानता 
ट ] मं अनीन्द्रिय ज्ञान ब अतीन्द्रिय सुखको सच्रा क्ञान व मुख 
जानताद्। सो मरा धन मरं पास दं | इस तरह सम्यनछरछर यागी 
श्रद्धा व ज्ञान परिणतिकी अपेक्षा परम सन्यासी ईँ, परम त्यागी है | 
सैंस कोई प्रवीण पुरुप अपने भीतर दोनेवाट रोगोको .पदवानकर व 
उनसे अदित जानकर उन रोगोसे परणपने उदासीन हौ जगे वैस 
सम्यन्ती "जीव॒ खास कर्मोफ़ सेयोयते होनेवे रागादि भाव 
च शरीरादि सेर्गोको रोग व. आत्माके लिय हानिकारक जानकर उनसे 


योगसार दीका । [ २८९ 


प्ण वैरागी दोजाता दै ¡ अब येग॒निवारणका उद्यम करना ही 
रोगीके लिये शेष रहा ई सो प्रवीण रोगी वेड भाषसे प्रवीण चैद्य 
द्वारा बताई हई ओपधिको सेवन करता हुआ धीरे २ निरोगी 
होजाता दै | उसी तरह सस्यक्ती जीव चारित्र मोहनीयके विकारोको दर 
करनेके लिये पणेपने कटिवद्ध द्योजाता हे ¡ यह मी उसने श्रीगुरु 
परम येदयसे जाना है कि भावकभकरे रोगको भिटानेके लिये सत्तामे 
चेठे कर्मक नाश्च करनेके खयि व नवीन रोगे कारणसे चचनेके 
स्यि श्ुद्धात्मानुभव दी एक परम ओषधि दै } यह सम्यक्ती समय 
निकाख्कर स्ानुमव करता रहता हं । कपार्योकरे अनुभागको सुखाता 
रहता दै । आदमवर वदनैपर व मन्दकपायक्र उदय होनेपर यद्‌ 
अधिकं समय च भिरता पानेक्े दयि श्रावक चारित्रको निमित्त 
कारण जानकर धारण कर ठता दै } धीरे २ जसे २ रागभाव दृता 
दे वह्‌ श्राधककी ग्यारह भ्रेणीरूप प्रतिमा्ओंपर चखा जाता दै | जव 
साल्भवकी शक्ति इतनी चढ़ा ठेता दै कि एक अन्तञुदूतेमे अधिक 
स्ायुभवसे वार नहीं रह सक, घड़ी २ पीछे वारवार आस्म- 
तस्वका स्वाद्‌ खेवे व गसनका कोई प्रच नहीं रुचे । आत्मरसमें 
मानो उन्मत्त दोजवि तव बाहरी सक्छ त्याग करफे सन्यासी या 
निश्रध होजाता दै । श्रद्धान व ज्ञानकी अपेक्षा तो सन्यासी अविरत 
सम्यक्ते चौरे गुणष्थानमे ही दोगया था तव छठे सातवे गुणख्यानमें 
रहकर चारित्रकी अपेक्षा भी सन्यासी दोगा दै । नित्रैथपदमे रहकर 
दिनरात स्नातुमवका अभ्यास केरता दै । यदि तद्भवं मोक्षगामी 
होता है तो क्षायिक प्रेणीपर चदृकर रीव्रदही चार “घाती 
कर्मौका क्षय करके केवबलक्ञानी दोजाता दै । यदा तास्मये यह्‌ 
दै कि आत्मे सिवाय सवै परकर साथ राग देष मोदका त्याग ही 
सन्यासदै।- ` 


१९ 


* छे 
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समयसारकमं क्या दे 

सन्यस्तव्यभिदं समन्तनपि तकमव नाक्नाथन 

सन्यस्ते चति त्त्र का किर कथा पुण्यस्य पापस्य वा । 

सम्यक्वादिनिजम्वयाव्रमवनान्नाक्ठन्य चतु्मव- 

त्"कमपरतिच्डयुठत्यं जानं स्वयं घवति 1 १८-2 | 

भावाथ- मालक चादयेवाक मदास्माके उचित दे किन्त 
ही क्रिकाकांड्का च सन उचन कऋयकी क्रियाका ममत्व त्याच देवे 
व जां आत्मके निज स्वनाकवक्र सित्राय सवक्ना त्वागद्य वँ 
पुण्य च पापुक्र त्यागक्तीक्या दान १ इन दर्नोक्ा यागद्धद्ी। 
सन्यग्दरश्चन ज्ञान चारि आदि म्वभावमं रहना दी मोघ्रका नागदा 
गमं जौ रहता दै उसक्त पास कमरद्धित भावने परश्च 
आत्मक रन्ते प्र एसा कृचखक्षान सवयं दौड्कर आजाता ई | 


„९१ 
न 


भभ 


रयणचय-्जत्त जिड उच्चि तिन्धु 
म॒क्खर्दे कारण जाडवा अण्णुणतेतु ण मतु 1८३२॥ 
अन्वयार्थ--( जोखया ) इ योनी ! ( रयणत्तयसेजुन 
जिर उत्तिमु परवित्त तिल्य ) स्नेत्रच सित जीव उत्तम च पवित्र 
द ( मोक्खहं ऋरण ) यदी सक्ष उ्याव ई (जण्णु नन 
णम॑तुण) ओर कोह रतत्र वामत्र नदीं ई 


रत्नत्रय धम दही उत्तमतीधदं 
प 


मव्रा्थं-त्मेवन्यने दटनेक्ा उपाय या अव्रस्नायरमे पार 
हनेरा उपाय र्ते धमे ई । इसके सिवाय दूरा कोई उपाय नहीं 
ई} निव र्रवय स्ता्चान सोश्नमाये हैया उयाद्मन कारणः द"! 
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न्यवहार रलनच्रय उपादानकरै प्रकाशक चयि बाहरी निमित्त दै । काकी 
सिद्धि उपादान ओौर बिभिन्न दोनों कारणोके होने पर होती दै। 
-मरीन सुरण आग च मसाोक्रा निमित्त पाक्र स्वयं साफ़ होता 
ह । मीन वख मसा ब पानीका निमित्त पाकर स्यं उखा होता 
द । चाव आग पानीका निसित्त पाकर स्वयं भात चन जाता ६ै। 
चेक दाने चक्छीका निमित्त पाकर स्व चृ होजाते दै | पानीका 
-निसित्त पाकर तिखोमेसे तट निकर्ता दै । 

मिदर स्यं वड़ा रूप हयो जाती दे, म्दारका चाक्र आदि निमित्त 
दै | का्थहूप स्वे उपादान कारण हो जाता है | जवतक कथन 
दो वतक चह निमित्त सदायक होता दै फिर निमित्त चिकुर अरम 
रह जाता दहै | आत्मा अपनी शुद्धिमे या उन्नतिमे आप दही उपादान 
कारण दै, निमित्त शरीरादि अनेक बाहरी क्रिया है । यदि उनसे 
शरीर चज्रपभनाराच सहनन, उत्तम आग क्षे, चतुथे टुखमा 
सुखमा काट, व साधुक्रा वारौ निग्रथ मेप व चारित्रनदोतो 
मोध्रक्र धिये आस्माक्रा भाव विद्युद्धिको नर पाता है | अतण 
यवहार रलनच्रयके आटम्बनसे निश्चय रल्नत्रयका आराधन कायकारी 
ड ! यह अपना आत्मा द्र्य स्वभावमे परम ड्ध दै, ज्ञाता देः 
अनत वीर व अनत सुखका सागर दै, परम वीतराग दै, से अन्दर 
-दध्योकी सत्तास रहित दै । 

स्वयै ज्ञानयननामय्र है, परम निराकुख दे । यदी परमात्मा 
देव हे रसा दृह श्रद्धान निश्धय सम्यग्ददोन दे । इसकी प्रा्िकरा उपाये 
अन्तरंग निमित्त अनतानुव॑धी कयाय व मिथ्यात्वका उपरम दैव 
-बाहरी उपाय देव राख गुरुका श्रद्धानं च जीवादि -सात तरतवोक्रा 
यक्षा श्रद्धान है तथा आत्मा व प्रा मेद विज्ञान पवेक. विचार 
ड | मन वचन कायक स्वै क्रिया निमित्त दै.। अन्तरंग च व्टिरेग 
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निमित्त दोनेपर निन्धय सम्यग्द्दयौन आतत्माकी ही श्रूमिकासे उपज 
नाता दै। आत्मा ही उपादान कारण दै। आत्माका आत्सारूप यथाथ 
ज्ञान निचय सम्यश्ज्ञान ह| आगम दारा तत्योकरा ठं ऋ्योका मनन 
उ्यरहार सम्यज्ञान दं, निमित्त दै } आत्माकर अभ्यासत्त व गुरुकः 
उपदशके निमितमे भीनर उपादान आस्मासे ज्ञानका प्रकाद्र द्योता 
दै । अंतरंग विभिन्न ज्ञानावर्णीव् व द्योनावर्णीवि ब अंतरंग कभका 
क्षयोपक्षम इ । 
आत्माका आत्माक्त सीतर आस्मफ द्वारा ही परकर आल्न्यनं 
रहित रम्रण करना निन्य सम्यक्चारित्र दे} निमित्त साधन्‌ अंतरंयः 
चारि मोहनीय कका उपदाम ह, बाहरी साधन श्राचकका एकदेक्ल 
व साधरुका सकर चासि दै । 
आत्मानुभव दी तीं है, जहाज ई, वह्‌ सम्यग्दगान, सम्यर्ज्ञान 
च सम्यकूचारित्र तीन आत्मीक धर्मि रचित दे । इस जद्याजपर जो 
आत्मा आप दी चट्कर्‌ उस्र जदाजको अपने दी आत्मारूपी समद्रपर 
चलाता द वहं अप दी मोश्चद्रीपको पहुंच जातादै) बह दीपी 
आप ही हे, अपना पृणैभाव कार्य हे, अपरणेभाव कारण दै} इस 
तरद जो कोद निच्धिन्त होकर आत्माका सत्त अनुभव करता दै 
वही परमानन्द्करा स्वाद पाता हज च कर्मोका संवर व उनकी. 
निजा करता हुभा उन्ननि करता जाता दै, यह्‌ कतेव्य है । 
तत्वार्थसारफे उपतंदारमें अमृतचन्द्राचार्य कहते दै-- 
निश्वणव्यवहाश॒भ्यां नेक्षमागां द्विषा स्थितः । - 
तत्रा्यः साध्यः स्याट्‌ दवितीयस्तस्य साधनम्‌ | २ ॥} 
्रद्धानाधिगमोपेक्षाः शुद्धस्य स्वालनो हि याः । 
- सभ्यतवन्ननदृत्ततमा मोक्षमा्मैः स निश्चयः 1] ३1. 
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श्रद्धानाथिगमापश्ना याः पुनः स्युः एासना । 

सम्यत्तव्नानवृत्तामा स मार्णा व्यवहारतः ॥ ५ ॥ 

भावार्थ मोश्रमागी निश्चय तथा व्यवहारे दो प्रकारका दै ¢ 
निन्य माग साध्य दै, व्यवहार साधन दै | अपने दी जुद्ध आत्माका 
श्द्धान जान च सव परस उद्रासीन भावरूप उयेक्ता या स्व रूपमे 
छीनता चमा निन्य रनत्रय स्म्प आत्माका ड्ुदध भाच मिश्चय मागे 
दै । पष्‌ पदार्थोकरी अपेक्षा श्रद्धान ज्ञान च त्याग करना व्यव्हार 
उत्रत्रय मोक्नमाग दै | व्यवदारफ सहारे निश्वयको प्राप्त करना चादिये। 


रत्नच्यक्ा स्वसूप । 
द॑सणु जं पिच्छियह्‌ वृह अप्या दिमङ मेतु । 
पुणु पुणु अप्वा भाविए सो चासति वित्त ॥८४॥1 

अन्वया-( अप्पा विमल मृतु ) यह आमा मरदित 
युद्ध व महान्‌ परमात्मा ई ( ज पिच्छिवड बरुहं द॑सणु) एसा जो 
दधान करना मो सम्यग्द्शन दै च ठेत्ता जानना सो कान दै (पुणु 
पुणु अप्पा माध्ियए सा चित्त परत्रिचतु ) बाएवार इल आत्मा 
भावना करनी सो पवित्र या निश्चव युद्ध चायिदडे। 

भावार्भू--अपने आत्माका यथाथ स्वरूप जानकर श्रद्धान 
करना चाद्ये । यद्‌ आला द्रत परिणमनरीर दे गुर्णोका समर 
दे । गुणेमिं स्वभाव एरिणमन दोना द्रख्यरका धने दै] परिणमन 
याक्तिसि दी गुर्णोकी समय पययिं होती द, व्यवहारनयसे यह्‌ अपना 
-आत्मा कमै सदित सखीन दिखता दे । कमक्रि सयोगते चौदह गुण- 
स्थान व चौदह माशणारूप आस्माकी अवस्था जोदोती दैवे 
मआस्माक्रा निज द्ध समाव न्दी द { जत्र युद्धं निध्यप्रनयसे जाना 


>९४ ] योगसार दका 1 


जावे तो यह आत्मा यथार्थमे जेसा म द्रव्य दै वैसा जानने 
आता हे । 

यह्‌ आत्मा सत्‌ पदाथ है, कभी न जन्मा न कभी नाञ्च होगा, 
स्वतः सिद्ध दै, किसीने उसको पैदा नदीं किया, न यह किसीको 
चैदा करता है । यह लोक अनादिकाञ्से दै, छः द्रन्योके समृहको 
ल्येक कते दै । वे सब द्रव्य अनादिसे अनैत कार्तक सद्‌ा दी चने 
रहते दँ । अनैत जीव दै | अनंतानैत पुद्रर दै, असेख्यात काटणु 
है, एक धर्मास्तिकाय है, एक अधर्मास्तिकाय है, एक आकाश दै । 
आरमा-आस्मारूपसे स्र समान हैँ तथापि हरएक आत्माकी सत्ता 
दूसरी आत्माकी सत्तासे निराखी दै 

अपने आत्माको एकाकी देखे, इसमे न आठ कर्मोका चैधदै 
न इसमे रागादि विकारी भाव दै, न को$ स्थर ओदारिक च वैक्रि- 
यिक शरीर दै । यह आत्मा शुद्ध स्फटिकमणिक्रे समान परम निभे. 
दै | ज्ञान, दशन, सुख, वीय, आदि गु्णोका सागर दै । यह आत्मा 
न किसीका उपादान कारणदहै, न किंसीका निमित्त कारणदहै। 
संसार दशाम आत्मा शरीर नामकमेके उदयसे चचरू होकर मनः 
वचन, कायकरे हारा योगोमें परिणमन करता है व॒ कपायके उद्यसे 
श्म च अञ्युभ उपयोग होतादै। येयोग व उपयोग ही लौकिकः 
कार्योमिं निमित्त दै । कुम्हार वड़ा पकाता है | भिदटरी वडेका उपादान 
कारण दै, ऊुम्हारका मन, वचन, काय योग व अद्युद्ध उपयोग 
निमित्त कारण है । शुद्ध आत्मामें न योगोँका काये दै न को शुभ 
या अञ्युभ उपयोग है | आस्मा खभावसे अकर्ता व अभोक्ता दै । 
न तो परभार्वोका कर्ता है न परभारवोका भोक्ता दै । आत्मा खभावसे 
अपनी शुद्ध परिणतिका कर्ता दै व सहज शुद्ध सुखका भोक्ता दै । यह 
आत्मा परम निराङ् ब ससभावका धारी परम पचिनच्र निश्चलः 
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रहनेधाखा परम पदाथ परमात्मा दै । मेँ रेसा दी दं । रेखा निय 
अनुमेय पृरथैक दोना ही सम्यग्देन गुणका प्रगट होना दै । 

सो मिथ्या क्म व अनेतानुवैधी कपायके उपशम घिना नहीं 
होता दै। शाक्लोक्ो ठक टीकर जाननेषर भी जहांतक स्वानुभव 
न हयो वहां तक ज्रान सम्यग््ञान नदीं कहलाता ह । सम्यण्दशनके 
प्रका होते ही ज्ञान सम्यग्ञान दोजाता है । सुयुक्चुको उचित है कि. 
आत्माकरे श्रद्धान व ज्ञनमे घार् चार रमण करे। वार वार भावना 
भावे | मावनामे चलना सो चारित्र है । जहां आत्मा आपसे आपमें 
स्थिर ह्योजाता है बहा रतरच्रयकी एकता होती है। वही सोक्षमाग दै। 
रतव्रय धसं निज आत्साका सरभावही दै । 

पुरुपार्थसिद्धगुपायमे कहा दै-- 

दर्ीनमासविनिधितिरासपरिकनमिप्यत वोधः। 

स्थितिरासनि चारित्रं कुत एतेभ्यो मवति न्धः ॥ २१६ ॥ 

सम्यक्लचसतरियोधलक्षणो मोक्षागै इत्येषः । 

मुरूपोपचाररूपः प्रापयति परं पठं पुरपम्‌ ॥ २२२ ॥ 

भावाप्र--अपने आत्माका निश्चय सम्यग्दशेन दै । अपने 
आत्माका ज्ञान सम्धभ्जनान दै | अपने आत्ममं स्थिरता सम्यक्‌. 
चारित्र दै । इन तीनि कत्थ नहीं होता दै । निश्चय व्यवदीर 
रत्रच्रय स्वरूप मोश्चमा यदी आत्माको परमपद्मे पटहुचा देता दै । 





आलसानुभक्मे सब गुण ईै। 
जहि अप्पा तरिं सयर-युण केवलि एम मण॑ति । 
तिहि कारण जोड फुड अप्पा विमल सणंति । ८५ ॥ 
अन्वयार्भ--( जहिं अप्पा तहि सयछ-गुण ) जहां आसा 
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है वहां उसके स्व गुण दै । (केवदछि एम भर्णंति ) केवरी भगवान 
रसा कहते हँ ( तिहि कारणं जोई एड षिमरह्ं अप्पा गुणेति ) 
दस कारण योगीगण निश्वयसे निमेर आत्माका अलुम्र करते दँ । 
भावार्थ ्॒द्वाव्माका जहां श्रद्धान दैः ज्ञानदैव उसीक्रा 
ध्यान है अर्थात्‌ जहां शुद्धास्माक्रा अनुभव दै, उपयोग पांच दद्रिय 
व मनके विपर्योसे हट कर एक निमे आस्माहीकी तरफ तन्मय दै 
वहीं यथाथे मोक्षमागे दै | 
जव आत्माएका म्रहण दगया तच आदमाके सवै गुर्णोका अ्रहुण 
होगया, क्योकि द्रव्यके सवै गुण उसके भीतर ही रहते है । भिश्रीको 
ग्रहण करनेसे मिश्रीके सवे गुण प्रहणे आजाते दै । आमको रहण 
करनेसे आमक्रे स्पर्लादि सतै गुण ग्रहणम आजाते दै । इसी तरह 
आत्माकरे ग्रहण होते हुवे आत्माके सै गुण अ्रहणमे आजति दै । 
एक एक गुणका ग्रहण करने आत्माका एक एक अंश 
महणमे आयगा, सवे आत्मा म्रदणमे नदीं जायगा । पर॑तु अखण्ड 
च अभेद्‌ एक आस्माक्रो अहण करते हए उसके तर व्याप कररह 
हुये सवै गुण अ्रहणमे आजायंगै । इसलिये योगीगण निश्चङ दोकर 
एक निज आत्पाको ही ध्यते ह| आस्माका ध्यान करते हुए 
सम्यग्दरोन, सम्यशज्ञान, सम्यक्चारित्र तीनों रनत्रय द । वीं सम्यक्‌ 
` क्तप दै। आत्माके भीतर रमण करनेवाला राग्ढेपक्रे अमावस निश्चय 
अंसा च्रतका पार्क दै । सथ असत्‌ पर पदार्थोकर त्यागते व सत्‌ 
निज पदा्थकरे यथाथ प्रदणस्ते आस्मामे ही निश्चय सत्य बत दै | 
पुद्रखादिकी गुण प्यायकी स्थितिको अ्रहण न करके अपनी 
आत्मीक सम्पदामें सन्तोप रखनेसे आत्मामं ही निश्चय अचौ त्रत 
दै | आत्माके सिव्राय पर पदा न जाकर एकाग्र वने, पर जह्य 
स्वरूप आसाम दी विहार करनेसे आत्मामं ही निन्य ब्रह्मचर्यं त्रत 
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ददे । रागादि सर्ब विभावक व मृषछछक्रि त्यागसे आत्माके एक असंग 
भावम रमण करनेसे आत्मामं ही परिग्रह त्याग त्त दै} आस्मा 
आत्मामं सल भावसे जब उदरा दै तव वहां निश्वयसे साभायिक है| 
जत्र आत्माका अनुभव करते हृष्‌ वीतरागता होती दै तव गत कालके 
चन्धे हए कृमि वीरानता होती है च वे क्म सयं निजेराको प्राप्त 
द्योतते जाते ह, इसल्यि वहीं निन्य भतिक्रमणं है । 

आत्मामं जव रमणा है तव भावी हदोनेवे चिमावोका मी 
त्याग हे, इसलिये निश्चय प्रयाख्यान दै । आत्मा अपने आत्साके 
शुणोमि चा गुणी आत्मामं परम एकाप्र भावमें छीन दै! यदी निश्चय 
स्तुति दै । आस्मा आत्माका ही आराधन व विनय कर रहा दै । यही 
निश्चय वेदना ह | 

आसमान शरीरादि सवै परद्रभ्योसे मोह साग दिया है व आपके 
आपसे यिरना की दै, थती निश्चय कायोत्सगे दै | मनः वचन, कायक्रे 
सध विकरारोसे भिन्न होकर आत्मा आत्मामं दी गुप्र किलेमे बिरा- 
-जित दै, यही तीन गुध्रिका पाटन है । पाचों इंद्रियोक बिपर््ोि 
न योग सककर ण्क्र आत्मामे ही चन्मय दो यदी पांच इन्द्रिय निरोध 
सयम दे । 

चोधादि चां कपायोने रहिन आत्सामे विराजमान दोनेसे 
पृण उत्तम क्षमा, उत्तम मादव, उत्तस आजे, उत्तम शौच धमे ह । 
आत्मा पस्म यांत दै, परम कोमल है, परम सर दै, परम डचि 
दे । आत्पाक्रे दशन गुण ई, चीयेगुण दै आनन्द्गुण दै, ज्ञानचेतना 
दे, सव ही जुद्ध गुणका निवास आत्पामें है । जिसने आत्माक्ा 
आराधन किया उसने सपर आस्सीक गुणोका आराधन कर खिया | 
-आत्माकर भ्यानसे दी आत्माकरे गुण विकसित होते. दै । श्वतज्ञानकी 
शरभतां होनी दै । अवधिज्ञान च मनःपथेज्ञानकी रिद्धि प्रगट दती 
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दै, केवखज्ञानका लाभ होत्ता दै। निर्वाणका परम उपाय एक आस्माकः 
ध्यान है । तत्वातुक्षासनमें गदा दै-- 
यो मध्यस्थः परयति जानात्यासानमासनासन्यासा । 
हगवगमचरणरूपस्स निश्वयान्सुक्तिहेत॒रिति जनोक्तिः ॥२२॥ 
भाषार्थ- जो वीत्तरागी आत्मा आस्माकै भीत्तर आस्माके 
द्वाया आत्माको देखता व॒ जानता दै वह्‌ सखये सम्यग्दशन, ज्ञान- 
्ारित्ररूप होता दै । इसल्यि निश्चय मोक्षमागे स्वरूप है, एेसा 
जिनेन्द्र मगवान कहते है | 


एक आत्मा ह मनन कर । 


एक्रलड ईदिय रहियड मरण यय काय ति-युद्धि । 

अप्पा अप्पु सुणेहि तुह रुह पावहि सिव-सिद्वि ॥८६॥ 

अन्वयार्थ-( एक्तङड ) एकाकी निर््रथ दोकर (इदियः 
रहियउ ) पाचों इन्द्रियोसे विरक्त होकर ( मण वय काय तिः 
घुद्धि ) मन वचन कायकी छद्धिसे ( तुदं अप्पा अप्यु मुणेहि ) 
त आस्माके द्वारा आत्माका मनन कर (सिब-सिद्धि खहु पावहि) 
मोक्षकी सिद्धि शीघ्र ही कर सकेगा । 

भावार्थ-आत्माका मनन निश्चिन्त होकर करना चाहिये । 
इसख्ियि गरहस्थीका याग जशूरी दै । गृहस्थकरे व्यवहार धमे, पैसा 
कमाना; काम भोग करना, इन तीनों कामके जिय सन वचन 
कायको च॑चङ व राग देषसे परण घ आङ्कुलित रखना पडता दै बः 
पाचों इन्द्रियोक्रि भोगेमिं उट््ना पडता दै | 

जव सये चिताए न र्हेगी त्त ही मन स्थिर होकर संकरप 
विकर्पसे रहित ह्योकर अपने आत्माक्रे ञुद्ध॒स्वभावका मनन कर 
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सकेमा ] अतएव निर््ैय पद धारण करफे निराङ्कड होजाना चाहिये। 
खी पुत्रादि कुटुम्बकी चिताओंसे मुक्त होजाना चाहिये । परिह व 
आरम्भक्रा त्याग विना यथाजातरूप धारे नदीं योसक्ता ¡ इसलिये 
बालकके समान नप्र व निर्विकार होजाना चाहिये! प्राकृतिक जीव- 
नमे आजाना चाहिये । तिर तुप मात्र परिग्रह नदीं रखना चाहिये ।' 
शरदी, गर्मी, डांस, मच्छर आद्रि वाङ्कस परीसहोफे सहनेकी, 
शक्ति प्राप्त करना चाहिये । अचा आत्मध्यान, निभ्रथ च निर्विकार 
हये चिना हो नदीं सक्ता | जदं तक काम विकारकी वासना न मिरे,. 
स्री पुरुपका भेद न मिटै, टनज्नाका भाव दिस न हटे बहा तक इस 
ऊचे पदको रहण न करे । 

श्रावक पद्मे रहकर एकदेश आत्मध्यानका साधन करे । निर्वा- 
णका साक्षात्त उपाय निर्य पद ही दै । इस ही पदको धारकर स्वै 
ही प्राचीनकाले तीभरकसरोने व महात्मा्ओंने उक्त प्रकारका आत्म- 
ध्यान करके घमेभ्यानं च शुङध्यान करके निर्वाण राभ किया था | 
सथ चिताओंसे रहित एकाकी होना जरूरी है 1 अपने आत्माकोः 
एकाकी समञ्चना चाहिये । इसका सयोग पुद्रख्से अनादिकाख्का 
लेने पर भी यह विच्छुल उससे निराखा दै । यहं छद चेतन्यमय 
र्ति दै। नतो कमौका न श्षरीरादिका न रागादि भावकर्मौका कोई 
सम्बन्ध इस आस्मासे दै न अन्य आत्माओंका कोई सम्बध दै | हर- 
एक आत्माकी सत्ता निराली दै, मं एकाकी सद्सेद्र व रद्रेगा। 
एकलत्यकी भावना सदा भावे । पाचों इद्वियोकरे विपर्योका परणं विजयी; 
ह्येना चाद्ये । 

जातक इद्रियो्र विपयोकी छाठसा न ष्टे वहां तक गृहस्थमे 
खीसहित रहकर ही यथाशक्ति आत्माका मनन क्रे । जब राख्सा 
विपयोकी न रदै,. मनसे विपयः विकार निकङजावे व॒ अतिद्वियः 
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-आत्मीक सुखका प्रेम बट्‌ जते व अभ्यास भी देखा होजावे किं 
-आत्मीक रसके स्वाद्‌ धिन। ओर सब विषय रसके स्वाद्‌ फीके भासे 
-तब ही वह जिन या जितेद्विय होकर आत्माका मनन कर सक्ता दै । 
मनकी शुद्धि दो । मनमेसे सागेष मोहको हटाया जाचे। चीतरागताके 
रसकरा रसिक सनको बनाया जावे। सवे ही अपन्यार्नोको दूर किया 
जावे । आते रौप्रभ्यानोसे सनको निमेक किया जावे | मनम रुज, 

वैराग्य प्राप्त किया जावे, कष्ट ब उपसगे आनेपर मनको सहनरीक 
बनाया जघ्ने 


क्रोध, मान, माया; लखोभक्रे आक्रमर्णोसे सचको बचाया जावे, 
वचर्नोकरा प्रयोग केवल आवद्रयक धर्सोपदरोमे किया जवे | मौन 
रहनेकी आदत्त डरी जावे । सीकथा, भोजन कथा, देदाकथा, चृपत्ति 
-कथासे विरक्त रहा जावै । भापा मीठी अमृत समान स्वप्र प्रिय 
-धमरस गर्भित्त बोी जाये, चचन शुद्धि पारी जाये । 

खारीरको जुद्ध निर्विकार रक्खा जावे, खानादि त्यागकर श्ङ्गार 
च सोभा रदित व शांन र्ता जावे | निश्छयने स्स नीरस आहार 
जो घ्र यो उसको उनोदर लेकर शरीरको रोग रहित व हर्का 


रक्खा जावे | इस तरद्‌ मन, वचन, कायको शुद्ध ॒रखकरे निजेन 
स्थार्नोमें तिष्टकर एकाकी शुद्ध अतीन्द्रिय आत्माक्रा सनन या अनु- 


भव करिया जावे } इसी उपायस्च मोक्षकी सिद्धि होगी ) 
आत्पादुक्ञासनमे कहा दै- 
सुहुः परसाय्यै सज्जञानं पदयन्‌ मावान्‌ यथास्थितान्‌ । 
प्रीत्यप्रीती निराकृत्य ध्यायेदध्यासविन्ुनिः ।॥ १७७ ॥ 
भावार्थ आत्मज्ञानी युनिको योम्य है करि वारार सम्य- 
प्ञानको भीतर कैका सखै । पदार्थौको जेलाका तैसा देखने हृष 
-रारद्िप न करते हए समताभावसे आत्माको ध्यावे । 
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स्टज सखरूपमें रमण करं । 
जहे द्भुउ शुक्रउ युणहि तो वधियहि णिभ॑त॒ । 
सहज-सरुबई जई रमहि तो पादरहि सिव सन्तु ॥ ८७॥ 
अन्वयार्थ-( जः बद्ध युद्धउ सुणाहि) यदि त्रु बन्ध 
मोक्षकी कल्मना करेगा (तो णिभंतु वंधियाहि ) तो निःसन्देह तर 
बन्धेगा ( जह सहन-सरूवड रमे ) यदि तर सदज सररूपमें रमण 
करेगा ( तो सन्तु सिव पारि ) तो शांत सोक्षको पावेगा । 
भागार्थ--निर्वाणका उपाय एक शुद्धात्मानुभव दै, जह 
मनक्रे विकसप या विचार सव चन्द्‌ से जत्ति दै, काय स्थिर द्ोती. 
दै, चचन नहीं रहना दै वद्यं ही स्वादुभवका प्रकारा होत्ता दै] 
इसीको निर्विकरप समाधि कदते दै । वहीं आत्मस्थभाव दै, यहीं 
यथाथसे सोक्षका साभ है, यदीं सम्यग्द्ोन, सम्यग्ज्ञानं, सम्थक्‌- 
नारििकी एकता दै) यक्ष राग्टष रहित्त वीत्तरागभाव है, यहीं प्रम 
समता है, यही एक अदतभाषर दैः यही संवर व निजेसया तस्य है | 
अतएव ज्ञानीको व्यब्रहारनयके विचारको तो विरुक्रृर छोड देना 
चाहिये | 
उ्यवहारनयस दी यह देखा जाता दै कि आत्मामें कर्मोका 
वन्ध दै, आत्माके साथ शरीर दै | आक्तामे क्रोध) मान) माया. 
लोम भाव है । आत्मा अञ्द्ध दैः इसको शद्ध करना दै । मोक्षका 
लाभ करना है | हम चौय, पांचवे, छठे या सातवे गुणस्थानमें 
गुणस्थानोकी उन्नति करके अरहन्त व सिद्ध हीना दै । हम 
मयुष्यगतिमे है, हम सेनी पैचेन्द्रिय दैः वस दैः मन चचन 
काय योगेकि -धारीः दै, -हम पुरुष्येदी "दै, हमारे कषाय भव 
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द्धै, हमारे सति श्रत न दैः हमरे अयम या देव सयसया 
-सक्ट संयम दै, टमारे चश्चु चा अच्छं दन डैः हमारे युम या 
अघयुभ ठ्द्या ईः दम मव्य रदः दम नन्यन््रीदह, हम सनी 
आहारक दं । इस्तरह्‌ गुणस्यान तथा मारना स्ार्नका विचार या 
कर्मोकतः आग्बरव सावका विचार व चार प्रकार वंवका विचारया 
सवर च निराकरः कारणोक्ता विचार यद्‌ नव व्यवहार नवक्रे द्वारा 
विचार चच दै; युमोपयागनय दे अनस्त वंके कारण दै स्योकि इन 
विचारों समार दयाच्ागनेयाम्यत्रनं 
1 
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चत्र देया महण योग्य भासती 
द) संसागमद्रेप च साश्रम राय दह] कीतयाय ठद्याक्रो परानेक्र चयि 
चव्यवदार्‌ नयकर सवे विचारक चद्‌ रण्वक्र कवल निच्धय नयकर द्वारा 


क 


अयनेको व जगत्तको उंखनाः चादिये; नच वह जगतत छह युद्ध रव्य 
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क 
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का समुदाय दीखगा! न्वद्ी परमाणु क्प पुदरेढ अवध दीग्ने व 
सभ दी जीव छद्धं वीतराग दीग्ने | इन तरह देखनेस राग देप 
ऋरण सव दी च्य दृष्िमंस निक जावर । समनामा आजायगा। 


2, 


फिर कवर अपने ही आत्साक्तो द्रत्यस्प चुर देख | 


जदा तकर विचार ह वदचकत मनका {चकर्ष ह ¡ जच विचार 
करते करते मन धिर दोजञायया तव सहज स्वस््पसे रमण दौलायगा 
च स्वानुभव द्योजावगा । इमीमे वहन कमोकी निकज्नरा देती ६ । 
उलीके छाभक्रो मोश्चमान जानो [ जवर जव स्ानुमधर दै तव तत्र 
मोक्रमाय इ ! स्वानुभव सिवाय मनक चिचारक्रो व दात्र पाठको 
चा कायके वतनकरौ चा महदाचते अणुत्रत पाल्नको मोक्वमाश कना 
यथाय चरदी इः व्यवहार मात्रं ई जम तच्वार सोनेकी म्याने द्र 
उभ्रकरो सोनेकी तख्वार कना । 


खाट रक्ते मिलने पानीको खाट कटना, अग्निक संचोगघ 


योगसार टीका । | ३०३ 


"पानीको उष्ण कहना, घीकै सेयोगसे षडेको घीका घडा कहनाःवैसे मन; 
वचन; कायकी क्रियाको मोक्षमागे कहना व्यवहार है । साधक 
अवस्थामे यह स्वानुभव वहत अस्पकाल रहता दै ¡ वज्रदुपमनाराच 
-सहननके धारीमे यदि ुद्रतेसे छ कम देर तक दोजावे तो चार 
"चातीय कभक चैधन कट जवे ओौर केवरन्ञानका छाम हदोजावे | 

सानुभवके दछुटनेपर साधकको निश्चयनय या द्रव्यार्थिकनयके 
दारा द्ध तत्का चिचार करना चाहिये । यदि उपयोग न जे तो 
उ्यवहारनय या पर्यायार्थिकनयकरे द्वारा सात तल, वारदभावना, 
दक्ष धमे, गुणस्थान, मागेणा आशक विचार करे, शाख पै, उप- 
देश दे आदि व्यवहार धभेको करे, परंतु भावना यदी रखे फिरै 
सीर ही खान्ुभवमें पर्हुच जाई । इस उपायसे जो कोई तलज्ञानी 
-सहजात्म स्वरूपको मनन करेगा ची परम श्रांत निर्वाणके सुखकरा 
भाजन दोगा  समयसारमें कहा दे- 


जह वधे चिन्तंतो य॑धणवद्धो ण पावद्रि विमोक्स । 
तह चैथे चितन्तो जीवोवि ण पावदि विमोक्चे ॥३११॥ 
दधे भित्तणय वैधणवद्धो द पाचद्ि विमोक्सं । 
तह वधे भित्तणय जीवो संपावदि विमोक्खे ॥ २१ 
भावा्थ- जसे कोई वैधनमें वधा दै वह्‌ वैधकी चिता करिया 
करे तो चिता मा्रसे वह वैधसे नदी रट सक्ता वैसे दी कोई जीवर 
यद्‌ चिता करे कि यह करमैव्न्ध दै; क्से युक्त दोना दै वह्‌ इस 
वितासे मुक्त नहीं होगा । जसे वधनमें वधा पुरुप वधको काट करक 


ही चैधसे च्टेगा वैसे ही मन्य जीव वधको छेद्‌ करके दी शुक्त 
होगा । वधक छेदका उपाय एक स्वाजुभव दै । 
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३०४ ] योगसार रीका । 


[न्व क| 
मभ्यम्हष्टि सुगत्ति पतता हे । 
सम्मादद्री-जीव्ड्हं दग्गह्-गमणु ण इइ । 

जइ जई वि तां दासु णते युन्व-क्रिड खणड ॥।८८॥ 

अन्व्रयार्थ - ( सम्मराइ्डी-नीवडदं दुग्गई-गमणु ण हड़) 
सस्यन्दरष्रौ जीतवका मयनं खोटी गतिम नर्द दाना ई (जह जाइ 
रिता दयु णवै ) यदि कदाचित्‌ खाद वति जवतो दानि नही 
युच्च-दिड खवणेड्‌ ) यद प्रव्धन क्मैका श्व करता इ 1 

भवार्म--आत्माक लुद्ध खल्पकी गाढ्‌ रुचि व॒अर्तिग्रिव 
सखको परमप्रेम रखनेव्राछ सत्यजीवको सम्यण्टरष्धि कटने 
मोक्षकर नगरका पथिक चन जाता दै | सप्नार्ी तरण पीठ रखना 
उसकः भीनर आठ छ्क्रण या चिह् प्रगट दोजाति 
नवमा णिव्वओआ णिदा सद्धा उप्समाभक्ति 1 
थं अण्ुकंपा जुणद्ध सन्नत चुक्तस्स |} 

(१) संयग-थमेसे तरेम । 

(>) निवद- संसार छरीर मोर्योसे वैराग्य  ससारकर भीतर 
वारो मति्यमिं आछटना द, चद्‌ दारीर कारागार दे, उच्दरियोक भागः 
अवप्निक्तार च नादाचन्त द्‌ | 

(३) निन्दा- 

(४ ) गर्ह-आत्मवच्की कमी व कयायक्र उदचसे ल्ाचार 
दोकर जा उने टछोकिक कायोमिं भवतेना पडता ई व आरभादि करना 
पड़ता ई उसीके खयि वह अपने मनसे अपनी निदा कर्ता रहता 
दैव दृसर्ेन भी अपनी कमीकी निदा करता रता दै ! बद तो 
निर्वाणके छाभकरौ ही उत्तम जानता दै ] हतक अधनी मन, चन, 
कायकी क्रियाको त्यागनेथोन्य समद्चता ३ ! 


2४ 


योगसार दीका । [ ३०५ 


(५) उपञ्चप-- शांत भाव सम्यक्तीकरे भीतर रहत्ता दै । ज्ञान- 
परवैक हरएक काम करता है । आत्माुभवके प्रतापे सहज शांत 
माव जाग्रत रहता दै! एकदम कोधादिमे नही परिणमना है, विपरीत 
क(रणोपर कर्मोका उद्य फर विचार ठेता दै | 

८ ६ ) भक्ति - सम्यक्ती जिनेन्द्रदेव, निर्भय शुर, जिनवाणीकी 
गाड भक्ति रखता दे  स्तुत्ति, वंदना, पजा; स्वाध्याय किया करता 
है । उनको भोक्षका सहकारी जानता है | 

( ७ ) वात्सस्य-साधर्मीं भाई व॒ वहुरनौपर धार्भिक्र प्रेम 
रखता है, धमेभावस उनकी सेवा करता है | 

(८) अनुकम्पा--प्राणी साच्रपर दयभाव्र रखता है । मन, 
वचन, कायस छिसी प्राणीको कट देना नहीं चाहता दै ¡ शक्तिको 
न दछिपाकर प्राणीमात्रका दित करना दै । 

किसी प्राणीक्रे साथ अन्यायका व्यवहार नहीं करना दै | रेसा 
तलज्ञानी जीव दुगैति डेजानेवाद्टे पाप कर्मोको नहीं वांधता है । 

भिथध्यात्व गुणस्थानमे वधनेवाटी १६ सोल्का, अर्थात्‌ ९- 
मिथ्याल, २-हडक संस्थानः ३-नपुसक वेद्‌, ४-असेप्राप्न सहनन, 
५-एकेन्द्रिय, ६-स्यविर) ७-आताप, <-ुद्घमः ९-साधारण, १०- 
अपर्याप्त, १ १९-टन्द्रयः १२-तेन्दरिय, १ ३-चौन्द्रिय, १४-नरकगति, 
१५-नरकगत्यानुपृर्वी, १६-नरक आयु-का । 

तथा सासादन गुणस्थान तक वैधनेवाङी २५ पच्ीसका अर्थात्‌ 
४ अनेत्तादुवैधी काय, ५ स्त्यानगृद्धि, ६ निद्रा निद्रा; ७ प्रचखा 
प्रचा, ८ दुभैगः ९ दुरः १० अनादेय, ११-१४ चार सष्यान 
न्यग्रोधादि, १५-१८ चार सहनन वजनाराचादि, १९ अप्रशस्त 
विहायोगति, २० ख्ीवेद, २१ नीच गोत्र, २२ त्ि्यैवगत्ति, २३ 
तिर्य॑चगत्याचुपूर्वी, २४ तिर्यच आगु, २५ उद्योत कौ । इसतरह ४९ 
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०६ | योगसार दीक! 


्रकृतिर्घोका वंध नदीं करता दे ! वह्‌ तो दृवगति या मुष्यगततिमं ह 
जन्म केता दै] यदि तिच या मतुप्य सम्यक्ती हुआ तो स्वगेका देव 
होता दै। यदि नारकी व देव सम्यक्ती हृ तो उन्म मनुष्य होता दै | 

सम्यक्त लाभ दोनेकरे पटे यदि मठुप्य या ति्ैचने नरकथावु 
व तिर्यच आयु या मनुष्यायु वांधरी हो नो सम्यक्त सदत पदक 
नक; व भोगभूमिमे तियैच व समुप्य जन्मना है । वहां भी कमभा- 
चसे दुःख सुख भोग छता द । सम्यक्ती सदा दी मुखी रहरा दे | 

रचकरण्ड श्रावकाचारमं कडा दे- 

सम्यम्रीनुद्धा नारकतिमैड्नपंसकन्लीचानि । 

दष्कुलविङ्ृतास्पायुदै रतां च बनन्ति नाप्यत्रृतिकाः | ३५ ॥ 

आओजस्तेजोयियावीयैयदोरृद्धिविजयविमवसनाधाः । 

महाकुल्मः महार्था मानवतिख्करा वन्ति ददरौनपूताः ॥ २९॥ 

भावांथ-- सम्यग्ददैनसे यढ जीवर त्रत रदित दोनेपर भी ठेसा 
पाप नही बाधते जिसमे नारकी दो, तिच दो, नपसक दो, चरी दो; 
नीच छुरुमे ठेदा हो, अंगदीन दो, अस्यायु दो, या दरिद्री दो । 

सम्यग्दशनसे पवित्र जीव ओज, नैज, विया; वीये, यया; वृद्धि 
च विजयको पानेत्राटे महाङ्ख्नान, मदहाधनवान मतुप्योमे यु्त्य 


दोते है। 
[५ ए... 
सम्यग्दष्टीका प्रेष्ठ कतभ्य । 
 अप्प-सुस्बर्हे जो रमई छेडिवि सदु हार्‌ । 
सो सम्मा्टी हवई लहु पाव्ई्‌ सव्यारु ॥ ८९ ॥ 


अन्वयार्य-( जो सहु बवदा छंडि-) जो सतर व्यवहा- 
रको छोड़कर ( अप्प-सरूवर्है रपड ) अपने आत्मा स्वरूपं रमण 


योगसारं रका । 


[ 
करता दे ( सो सम्मा! हवड ) वदी सम्पण्टरठी दे ८ छह एड 
-मवपार्‌ ) चह शीव दी ससास्ते पार दोजात्ता दे। 

भद्राथ--जिसको निर्वाण ही एक ्रदणयोग्य पद दिखता दै, 
जो चारों गत्तियोकी सवे कमेजनित दश्ाओंको त्यागनेयोग्य समन्ता 
है जो अर्नेतज्ञान; द्रोनः सुख; वीयेके लाभको परम छाम स्न- 
छता है, जो चिश्चयसे जानता दै किं भे सवै शद्ध सिद्ध समहः 
-व्यवहार दृष्टम केका सयोग है सो त्यागने योग्य है, जो ससार 
चासमे क्षण सात्र भी रहना नहीं चाहता है ची सम्््रष्टि दै | वह 
जानता द किं निवाणका उपाय मात्र एक्‌ अपने ही शुद्ध आत्मा 
-शुद्ध खभावमें रमण दै ¡ आत्मानम दै} उसका निश्धितपने अभ्यासे 
-तव ही सेभव दै जव सव व्यवहारको व्यत्य दिया जावे, गृहस्थे 
पर्वधको हटा दिया जवे | 

खी पुत्रादि कुटुम्बी चिताकी मेट दियाजावे | धनः धान्य; भूमि 
-मकानादि परििहको त्याग दिया जावे । तीथकरफे समान यथासख्यात्त 
रूप नम्र दिगम्बर पद्‌ धारण करिया जते, जहां वार्कके सनान 
-सरट व शांत मातरम रहकर सिञञैन स्थानम आत्माका अतुभव किया 
-जात्रे । साधुपदमे उतना ही व्यवहार रद जता दै जिससे भिक्षावृ्ति 
इारा शरीरका पाटन दहो व जव उपयोग आत्मीक भावसेन यरे 
-तव शुद्धात्मा स्मरण करानेवारे शादखेकि मननमे व धमैचचमिं 
स्तुति वंदना पाठादि पटृनैमें उपयोगको रखा जाचे । 

व्यवहार धमध्यान च धमकी भ्रभावना करना इतना व्यचर 
-रहता दै । आहार विहार ब उयवहार घ्मको करते हुए साघु इस 
-ठयवहारसे मी उदास रहते दै आत्म वीथेकी कमीसे वतेते दै! जेर 
आत्म ध्यानकी शक्ति बठृती जाती है वैसे २ यदं व्यवहार भी चता 
{जाता दै तौभी साधुषदमे इतनी अधिक आत्मरमणताका अभ्यास 


३०८ 1 योगसारं टीका । 


होजाता दै कि एक अंतदरतसे अधिक आत्मायुभव्रसे बाहर नदीः 
रहता दै । 
साधुके जवतक वह उपङम या क्ष॒पकभ्रेणीपर न चे, छठा व 
सातवां दो गुणस्थान द्योते दै हरएकका कारु एक अन्तमूदतेसे अधिकः 
नही है । व्यवहार धन च क्रियाका पारत छठे गुणस्थानमें होता 
दै. आदार, विहार, निद्राका, च निहारका काय छठे गुणस्थानमें 
होता दे । यदि इन उ्यवहार कायोमिं अन्तयेद्ूतेसे अधिक समय लगे 
तो वीच वीच सातवां गुणस्थान क्षेणभरके ख्य आरमानुभवरूप 
होजाता है । 
सम्यगदृष्ठीके गृह त्याग व साधुपद्का प्रहण तवदहीहोतादै 
जवं उसके भीतर प्रत्याख्यानाबरण कपायके उद्य न होनेपर सहसा 
वैराग्य जग जाता ह । वह्‌ दृटृता पूरथैक विना परिणमोकी उद्ता 
भाप हुए किसी उची क्रियाको धारण नहीं करता दै] जबतक सहज 
वैराग्य न आवे वह्‌ परिणासोके अनुसार श्रावकं पद्के भीतर रहकर 
यथासेभव देश्षन प्रतिमासे लेकर उदिषत्याग ग्थारहयीं प्रतिमा तकके 
चारितरिको पाकर आस्सानुभवके ययि अधिक्र २ समय निकार्ता 
दै । क्रम कमसे व्यवहारको घटाता दै ब निश्चयम रमणको बह़ातादै। 
यह श्रावकका पचस गुणस्थान मी तव ही होता इ जब सम्य- 
तीके भीत्तर अप्रत्याख्यान कपायके उदय न हयोनेपर एकदेश्च सहज 
वैराग्य पैदा हो जाता दै। यदिेसाभाव नदहौतो यह चौय 
गुणस्थानमें ही रहकर यथासम्भव समय निकार्ता है । जव वह्‌ 
सवे व्यवहार मन, वचनः, कायकी क्रियाको छोड़कर शद्धासाका 
सनन करके स्वरातुभव करता है, व्यवदहारकी चित्ता अधिक होनेसे 
चह अधिक समय स््रानुभवमे नदीं उहर सक्ता दै ! प्रयत्न एक यदीं 
रदता दै कि स्वाचुभव दशमे अधिक रद्र |. कषायकरे उद्यसे ब 
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आत्सवीयेकौ कमीसे बह छाचार ह्यो जाता हे ¡ सम्यग्षटीका रद्य 
प्क निर्वाण ही हो जाता दै । चह अवद्य निर्वाणपुरमे पहुंच जयया] 
देवसेनाचाये तत्वसारसे कहते दै- 
रहड्‌ ण भव्यो मोक्से जावई प्रन्ववावडो चित्तो । 
उमतवैपि कुणंतो युद्धे भवे ख्हुं ल्ह ॥ २३ ॥ 
भावा्थ-जवत्तक चित्त परद्न्यके व्यदहारमे रहता है व 
संलग्न है, तवततक सज्यजीव कठिन २ तप करता हुआ भी सोक्षको 
नदीं पाता ह परंतु ञुदध आत्मक भावोंका दाम होनेपर बह शीघ्र 
दी मोक्षको पेता है । 


सम्पक्ती द्य पंडित 3 मुखिया ईे। 
जो सम्पत्त-पहाण उदु सो तडरोय-पटाणु ¦ 
केवर-णाण वि ख्हु रुहड सरास्य-सुक्छ-णिहाणु ॥९०॥ 
अन्वयार्थ-(जो सम्मत्त-पदहाण) जो सम्बग्द्रोनका स्वामी 
ड (जुहु ) चह पेडित दै (सो तड छोय पाणु ) कदी तीन छोकमे 
भधान हे , सासय मुक्छ णिदाणु केबल-णाण वि लहु हइ) 
सो अचिनारी सुखके निधान केवलन्ञानक्तो सीर दी पाल्ता दै । 
भावा्थ--सन्यग्दरौन सवे गुणोमे प्रधान दै । इसके होते इए 
ज्ञान सम्यम्ज्ञान च चारित्र सम्यकूचारितर द्योजाता दै । जैसे १के अंक 
सहित चिन्दी सफर होती है, नदी तो निष्क, है वैसे सम्यक्त 
-सहित ज्ञान च चारि मोक्षकी तरफ टेजानेवाले ह । यदि सस्यक्त 
नहो तो केवट पुण्य बाधके संसारके ्मण्के दी कारण दै। 
जैसे मल बिना चक्ष नहीं, नीच विना घर नहीं वैसे ही सम्य- 
न्तके बीज विना ध्मरूपी वृ्॒ नहीं उगता दै । जिसको अनेक 
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स्का ज्ञान दो, परंतु सम्यक्त न हो तो वह्‌ ज्ञानी पंडित सर्दी है! 
सम्यक्ते द्योते हुए दी वह ज्ञानी दै, उसका शास ज्ञान सफ दै | 
हादशंगवाणीका सार यही है-जो अपने आत्माको परद्रव्यांस पर- 
भावोँसे भिन्न ब श्ुद्ध द्रव्य जाना जावे च शका रहित विश्वान खाया 
जावे | यही निश्चय सम्यम्ददौन दै | 

तीन छोककी सम्पदा सम्यग्द्रीनके छाभकरे समान छु नदीं 
६ । एक नीच चाण्डाल पुरुप यदि सम्यण्शेन सहित है तो वहं 
पूप्यनीय देव दै, परंतु एक नवम त्रैवेयिकका अहरिद्र॒ सभ्यक्तकरे 
चिना प्य नदीं है | एक गृहस्थ सम्यग्द्दौन सहित दो तो वह्‌ उसः 
मुनिसे उत्तम दै जो मिध्यादशेन सहित चारित्र पार्ता दै । सम्यग्द्‌- 
नं सहित नरका वास मी उत्तम दै ¦ सम्यग्द्शन रहित स्वर्गका 
वाक्त भी ठीक नहीं दे। 

सम्यग्द्रनका इतना महात्म्य इसीलिये कहा गया दै किं इसके 
छाभम अनादिकाखका अन्धेरा मिट जाता दै व प्रकाश होजाता है। 
जो संसार प्रिय भासता थां वह्‌ त्यागनेयोग्य भासने छगता दै । 
ज सांसारिक इन्द्रिय सुख अ्रहण करमेयोग्य भासता था वह लयागने 
योग्य भासता दै । जिस अतीन्द्रिय खाधीन सुखकी खवर ही न्दी 
शी उसका पता छग जता दै व उसका साद्‌ भी आने छगत्ता है, 
सम्यग्दएीके भीतर सचा ज्ञान होता दै कि मेया आत्मद्रव्य परम 
शुद्र ज्ञातादृष्टा परमात्मस्वरूपं दै । मेरी सम्पत्ति मेरे ही अविना 
ज्ञान दीन सुख बीर्यादि शुण है| मेरा अभाव अब अपने आत्मामं 
है व मसकार भाव अपने ही गुणोमें दै । पहले मँ कमैजनित अपनीः 
अचस्थार्ओंको अपनी मानता था करि मै नारकी हं , तिर्यच दु, मचुष्य 
हः देव द्ै। में सुन्दर दर, अन्दर द्र, रोगी दः निरोगी द्वः कोधी द्र 
भनी मायावीद्रः छोभीद्धुःखीद्ः पुरुप द्रः नपुंसक दरः सोकीः 
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द्रः मयतान दुः अखी द्रः सुखी द पुण्यका कर्ता दः पापका करवा द 
परापकारी दः दानी दः तपस्त दः विद्वान द्वै जती द्रुः धावक दु 
सुनि दः राजा दः प्रधान दं । इसी तरह पर वस्तुभको अपनी मान- 
कर ममकार करता थाकरिमेरा धनदे, खेत्त दै, मक्रान दै, प्राम 
दैः राज्य देः मेरे चख दैः आगूपण दै, भरी खली दः मेरे पुत्रपुत्र दै, 
मेरी भगिनी दैः मेरी मातादै. भरा पिताहैभेरी लेना है, भरे 
हाथी घोडे दैः मरी पालकी है] इस अहंकार ममकारमे अन्धा 
दोकर रात दिन कमेजनित स्षयोगेमे ही क्रीड़ा करिया करता था । 
इष्टैः ग्रहण व अनिष्टे त्यारमें उद्यमी था | इस अज्ञानका नास 
होते दी सम्यक्तीका परभावीमे अर्हकार घ॒ परपदार्थौमिं ममकार 
विच्छ्कुल दूर हौजाता ई | 
वह्‌ हस्थीमे जवतक रहता दे तवक कर्मकरे उदको उदय सा- 
नकर सवै गृहस्थ संवंधी छौकिक क्रियाको अपने आत्मीक करैव्यसे 
भिन्न जानता दै । चिप्र नदीं होजाता दै । भीतर वैरागी रहता दै । कषा- 
यक्ता उद्य जव शमन होता द तव गृहं लयागकरर साधु हो जाता दै | 
सम्यक्ती जीव सदा दी मेद्‌ विज्ञानके दारा अपने श्ुद्धास्माको भिन्न 
ध्याता दै । धीरे आत्माको निमेख करता दै । सम्यक्ती साधु ही क्षृपक- 
्रेणीपर आषु होकर मोदका ब शेप ज्ञानावरणादिका प्रण क्षय करके 
केवटन्ञानी अरदेत परमात्मा होजाता है तव अविनाशी अनैत सुखका 
भोगनेचाला दोजाता दै । सम्यक्तके समान कोई मित्र नदीं है, यदी 
सचा भित्र दै जो ससार दुःखसे दुंडाकर निर्वाणमे पटुचा देता दै 
आत्मातुशासनमे कहा दै-- 

समवोधव्रृत्ततपसां पाषाणस्येव गौरं पसः 

पृज्ये महामणेखि तदेव सम्यक्वसेयुक्तम्‌ | १५ ॥ 

भावार्थ-- शंत भाव, ज्ञान, चारित्र, तपका मर्य कंकड्‌ पाषा- 
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णके समान सम्यग्दशनके विना तुच्छ दै। यदि सम्यण्डदोन सदित हो 
त्तो उनका मूल्य महान रलकरे समान दोजाता है । 


आस्म स्थिए्ता संवर ब निर्जराका कारण दै । 
अजर अमर युण-गण-णिलड जहि अप्या थिर ठा६। 
सो कम्मेहि ण वधिय सचिय-पुठ्च विङाई ॥९१ ॥ 
अन्वयार्थ--( जहि अजर अमर गुण-गण-णिरड अप्पा 
थिर्‌ ठाई ) जहां अजर अमर गुणका निधान आस्मा स्थिर होजाता 
दै (सो कृम्पहि ण वधियङ ) वहां वह आत्मा नचीन कमेसि नहीं 
चंधतता दै ( पुव्व सचिय विखाई ) प्रेमे सचितकर्मोका क्षय करता है । 
भावार्थ--यह आत्मा निश्वयसे जन्म, जरा, मरणसे रहित 
अविनाशी दै तथा सामान्य व विरेष गुणोका समूह दै । कर्मके ब 
दारीरोसे भिन्न जब अपने आत्माको देखा जाता दै तो घह्‌ शुद्ध ही 
दिखता दै । जसे मिद्ध सहित पानीको जब पानीकरे स्मावकी अपेश्रा 
देखा जावे तो पानी शद्ध दी दिखता दै । भेदृचिज्ञानकी राक्तिसि 
अपने आत्माको कर्मासि भिन्न च कर्मोद्यजनित्त भारवि भिन्न सहज 
ज्ञान, दशन, सुख, वीथका सागर निरंजन परमात्मादेव ही देखना 
व्वाहिये । सम्यग्दृटीको एेसा दी श्रद्धान होता है । 
इस श्रद्धान व ज्ञानक वर्स सम्यश््रष्ठी जीव अपने आत्मामें 
स्थिर होनेका पुरुपाथे करता दै | जबतक स्वानुभव या आत्मामं थिरता 
प्राप्त करता दै तवतक पूवै बांधे कर्मोकी निजैरा बहुत होती दै | 
शुणस्थानोकी रीतिके अनुसार वैध नियमित प्रक्ृतियोका होता ई । 
तथापि घातीय कमेमिं अनुभाग बहुत अल्प पडता है । अघातीयमें 
पाप कर्मोका वैध नहीं होता है, पुण्य कर्मो ही होता दै | उनमें 


¶१ 


॥ 
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अचुभाग अधिक पड़ता है, स्थित्ति आयुके सवाथ सात कर्मोकी 
कम पडती है | 

चंधक्ता उद्य खद्त्मस्रापराय दशब गुणल्थान तक चख्ता दै । 
क्योकि वर्हातक सोभ कपायका उदय है । यदीतक सांपराधिक 
आस्व द} यहीतक उपयोगकी चचदता हे । उपात्त कपायक्ता काल 
अन्त्ुहुते दै । यहां बीतरागता दै ! क्षीणकपायमें भी वीतरागता है, 
सयोग केव्ररीमे भी वीतरायता दे । इन तीनों गुणस्थानेमिं योोकी 
चचख्ता दे । इसमें इयांपथ आन्नव एक सातावेदनीय कमेका होता 
द॑! कम्‌ अते ई. फट देकर चदे जाते दै] 

जदं आत्मामं िरता दै वहां विरोष कमौ्ी निञ्चरा होती दै! 
श्रीणमोह्‌ गुण्थानमे धिरतारूपर एकत्व वितकै अविचार नामका 
दसरा शुङ्घ्यान पेदा दोजाता दै तच एकर ही अन्तशुदतेमे ज्ञाना- 
चरण, दशनावरण वे अन्तरा कमेकी निरा हीजाती है । ओर 
सह्‌ आत्मा अरन्त परमात्मा होजाता है । तेरह च चौद्द्वेमे 
आर्मामे परभ स्थिरता हं इससे वंध नदीं होता दै] पुरातन कमे श्चडते 
जाते ई । चौरदथके अन्तमे यह्‌ आत्मा कमे रहित होकर सिद्ध दो 
जाता हे) 

आत्सामें थिरा होनेका कामं चौथ गुणल्यानमे प्रारम्भ दो- 
जात्ता ह ! चदं स्वर्पाचरण चासति दे जो अर्नतालुर्वैधी कषायके 
उदयक्र न दौमेपर्‌ प्रगट दोजाता ई । 

पांच देश्षसयम गुणस्थानमें अप्रयाख्यान कषायका उद्यं 

हे इससे स्वरूपाचरणमे अधिकं स्थिरता होती दै । च निभेख्ता 
मी होती दै \ पचम रुणश्थानमें म्यारह्‌ श्रेणियां दै, उनमें चटुते हु 
ससर २ प्रत्याख्यान कपायका उदय मन्द्‌ होता दै वैसे २ खर्ूपमें 
स्थिरता अधिक होती जाती हैं 
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प्रसत्त गुणस्थानमे प्रत्याख्यान कयायका उदयं नदीं रहता दै 
तव ओर भी अधिक स्वह्पाचरणमें धिरता होती दे । अध्रमत्ते 
सेञ्वख्न कपायका संद उदय दै तव प्रमाद्‌ भावसे रर्हित्तं अधिक 
निश्चला होती ई । अपृवैकरण गुणत्थानमे ओर भी सज्वखन सदं 
पड़ जाता दै तच अधिक्र स्थिरता होनी द | अनिन्ृत्तिकररणमें बहुत 
ही मेद्‌ कपाय होती दै तव ओौर भी अधिक्र थिरहा होती दै। 

सृषक्ष्मसांपरायमें केवर युष्म रोभक्रा उदय ह, अयिक धिरता 
व दाति! इसतरह जसे जसे राग देप चिकार दर होते जाते है वैस 
वमे आत्मामं स्थिरता वदती जाती है | शचुद्धात्माके स्वभावमें स्थिर 
होना या आत्मक आनेदका पान करना ही एकर उपाय हैः जिससे 
सेवर ब निरा होकर मो्चका उथाय वनता दै । इसल्यि शुमुध्चुको 
पुरुपा्थं करक अपने दी शुद्धात्माक्री भावना नित्य करना चाद्ये । 

इषोपदेरमें कदा दै-- 

अविय्याभिदुरं ज्योतिः प्रं ज्ञानमयं महत्‌! 

तस्मे तदेष्टव्यं तदुदरषटयं सुुश्चभिः ॥ ४९, | 

भावार्थ मोक्षकर अेमिथोका कतैन्य है किं वे आत्पाक्रही 
सम्बन्धे प्रञ्च कर, उसीका प्रेम करं व उसीको देखे च अनुभव करं । 
वह्‌ आत्मव्योति अज्ञानसे रहित दै, परम ज्ञानमय दै चव सवते 
महान दे । 





आत्मरमं ल ५ सि [५५ धृ 
त्मरमी कमि नहीं बन्धता । 
जह सलिरेण ण छिप्िियद्‌ केमरुणि-पत्त कया चि । 
तह कम्महिं ण लिप्वियद्‌ जई र अप्प-सहावि 1९२॥ 
अन्वयार्थ- (जह केमरुणि-पत्त कया प्र सख्टिण ण्‌ 
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हिप्ियई्‌ ) जैस कमलिनीका पत्ता कभी भी पानीसि चिप्र नहीं होता 
( तह जई अप्प-सहावि रड कम्मं ण छि्पियद ) वैसे ही यदिः 
आत्मक स्भावमें रत हो तो जीव केपि लिप्त नहीं होता है । 
भावार्थ आस्मामें लीन भव्यजीव मोक्षमार्गं है । रलत्रयकी 
शकताको रखता है । वीत्तराग घ समभाषमें छीन होत्ता है । रागद्वेष 
विहीन होता द । इससे कर्मोसि नहीं वंधत्ता दै | वैधनाशक वीतराग 
आचर ह | चधकारक राम्द्रेप मोद दै । मोह मिथ्यात्वे भावको कते 
ह | रागेप कपायको कहते है । सम्यक्ती चौथे गुणस्थान्मे हो तो 
अपने आत्मरमणताकी गाढ्‌ श्रद्धावश ४१ इकतारीसं प्रकृतिका 
वंध नहीं करता है, उनको हम पहले गिना चुके दँ । सम्यक्ती नरकः. 
तिर्म॑चगति छेजानेवाटी कर्म्रृतियोको नहीं वांधता दै । फिर जैसे 
गुणस्थानोमे चढ़तां दै, आत्मरमणताकी शक्ति विरोप प्रगट होजाती 
दै, तव ओर अथिक्र वधको घटाता जाता दै । वधकौ इससे १२० 
परकृतिं गिनी गई ई । 
ज्ञानावरणीयकी ५ + दर्शनाचरणीयकी ९ + वेदनीयकी २ + 
मोहनीयकी २६ (सम्यक्त व मिश्रका बैध नहीं होता दै ) + आयुकी 
+ नामकी ६७ पाच वधन, पांच सवात न गिनके पांच शरीरके 
साथ सिद्ा दिये वर्णादि २० की अपेक्षा चार दही जार्न इस तरह 
१०-१६-२६ कप ९३ में घट गण्‌ + गोत्रकी २ + अन्तरायकी 
५-१२०-ये प्रकृतियां नीच छिखि प्रकार गुणस्य व्युच्छित्ति ` 
पाती है । जिन ुणस्थानमे जितनी श्रृतिर्योकी च्युच्छित्ति देवे 
भर्तियां अगेके गुणस्थाने नदीं वधती दै-- 
गुणस्थान व्युच्छति सख्या नाम 
(९) किथ्याल-१६-मिध्यात्व हण्डक संस्थान, नपुंसक वेद्‌+. 
असं सहनन, एकेन्द्रियः स्थावर, आतप, खद्ष्मः. 
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साधारण, अपर्याप्ि, वेदद्रिय तेद्रिय, चोदद्रिय, 
नरकगति,.नरक रत्या ०-नरक आयु-१६। 
(२) सासादन--२५ अनन्ताचुबन्धी ४ कपायः स्त्यानगरद्धिः 
निद्रा निद्रा; प्रचा प्रचा, दुरभग, दुस्वर, 
अनादेय, नम्रोधादिं ४ सस्थान, वजनारा- 
चादि सहनन, अप्रदाप्त विदहायोगति, खी 
वेद्‌, नीचगोत्र, तिर्य॑चगति, तिर्यैच गस्या०, 
उघ्रोत, तिर्यच आयु २५ 
(३) मिश्र ° ० 
(४) अधिरतं सम्यक्त-१० अप्रस्याख्यान कपाय ४, वजघ्रृपभ 
नाराच सहनन, ओदारिक शरीर, ओ० 
अंगोपांग; मुष्यति, मचुष्यगत्या ०; 
मनुष्य आयु-=१० 
-(५) देरदिरत- %-प्रयाख्याच कपाय ४ 
(६) प्रमत्तविरत--६-अथिर, अद्युभ, असात्तावेद्नीयः) अयः 
अरति, शोक & 
"(७) अप्रमत्तविरत--१ देवायु 
(८) अपृव्रक्रण-- ३६ निद्रा प्रचला, तीधैकर, निर्माणः प्र- 
रस्त, विद्ायोगति, पैचेन्द्रिय, तैजस, 
कामण, आहारक शरीर, अहारक अंगोर्पांग, 
समचतुरख सस्थान देवगति, देवगया ०, 
वेक्रियिक़ शरीरः चैक्रियिक अंगोपांग, वणाद 
४, अयुरुख्धरु, उपघातः परघात, उन्वास, चरस, 
वाद्र, पयि; ' प्रत्येक, स्थिर, दयुम, सुभग. 
आदेयः हास्यः रति, भय, जुगुष्सा-२६ 
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(९) अनिदत्तिकरण-५" पुवेद, सेज्यलन कपाय ४ =५ 
(१०) मृष्ष्मसांपराय-१६; ज्ञानात्ररण ५ दशना० £, अन्तराय 
५; यदा, उच गोत्र १६ 
(११) उपरांत कपाय--° ० 
( १२) पषीणकपाय-° 
(१३) सयोगकेवरी-१ सातावेदनीय । 
आत्मातुभवक्रे प्रतापस कक्चवन्ध घटता जाता दै | अयोग- 
केवट एण आत्मरमी ईै। योोकी चचल्ता नहीं हे इससे कोई कका 
वैध नदीं होता दे | समयसारकल्रमे कहा दे-- 
रागद्रेपविमोहानां श्चानिनो यदसंभव; । 
तत एव न चन्धोऽस्य ते हि चन्धघ्य कारणद्‌ । ७८-, ॥ 
भवा--ज्ञानीकर राग टेप मोह नदीं द्योते इसच्िये ज्ञानको 
चन्ध नहीं होता; वै दी बन्धकरे कारण द| आत्मरमण तलखसे वीत- 
रागमाव बहता दै, वन्ध सकता द | 





वः [भभव 
समघुख मोगी निर्षाणक्रा पात्र है । 
जो समसुक्ख णिरीणु बहु पुण पुण अप्पु ुणे । 
कृम्मक्खड करि सो वि फट रुह णिन्वाणु रह ॥ ९३ ॥ 
अन्वयार्थ--( जो बु सम घुक्ख णिरीणु पुण पुणः 
अप्पु मुणेड ) ज ज्ञानी सत्र सुखमे कीन होकर वार वार आत्माका 
अनुभव करता दै (सो परि एड कम्मखड करि रु गिव्वाणु 
लेह्‌ ) वही प्रगटपने कर्मकर क्षय करके शीघरदी निर्बाणको पाताहे । 
भावार्थं ~ निर्वाणकरा उपाय कष्ट सहन नदीं दै कितु -समभा- 
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वके साथ सुखका भोग दै । अपतते आरमाका आस्मारूप श्रद्धानः ज्ञान 
-व उसीमे चर्या अर्थान्‌ आस्मानुभव दी निध्य रनत्रय स्वह मोक्ष - 
माभ है । वहां आत्मा) आत्मामं ही रत दत्ता दै, मनक विचार 
वद होजाते द, वचन व क्रायकी क्रिया थिर होजाती दै | परिणाम 
रागद्वेषसे रहित सम च शाति द्योजति तव दी आत्मरिथतिके होते 
ही आत्मीक सुखकरा स्वाद्‌ आता दे । 
जैसे मिश्रीके खाने मीठेपनका; नीमफे खानेका कड्वापनका 
छवणके खानेसे खारेषनका साद्‌ आना दै, वैसे ही आत्मक छुदध 
स्वभावे रमण करने आस्मार्नदका स्वाद्‌ अता दहै । उसी समय 
पू बाधे हुये कर्मोकिी स्थिति घटती दै । आयुकभको छोडकर रोपकी 
स्थिति कम होती दै | पापकर्म स्स गूखता दैः वे चिश्चेप गिरने 
गते दै, चिना फ दिये चे जातिं द, पुण्यक्र्माका र्त बदृता दै, 
वे प्रचुर फर देकर जाते दँ । घातीयकम निर्वै पडते दै, नवीन 
कर्मोका भी सवर होता दै । आत्मानुभवके समय गुणस्थानकी परि- 
पार्टीके अनुसार जिन्‌ घातीय करमकी प्रकरतियोका वंध होता है, 
उनम स्थित्ति व॒ अनुभाग अरप पड़ता दै | अघातीयमे पुण्यक- 
भका वैघ ह; कम स्थिति च अधिक रसदार होत्रा दै । जव आस्रव 
कम व नि्जैरा अधिक तव मोक्षमागेक्ा साधन होता दै । 
संञचे युखका भोग सम्यग्टष्ठीको भटेप्रकार आत्माक्रे सन्मुख दहोनेसे 
होता दै | आत्मध्यान ही मोक्षम ३ । आस्मध्यानी ही गुणस्था्नोकी 
भरेणीपर चढ़ सक्ता दै | मुसुध्चुको एक आत्मध्यानका ही अभ्यास करना 
चाये । इसके दो भेद्‌ ईदै-निर्विकस्प आत्मध्यान, सबिकरप 
आत्मध्यानं 1 निर्विकल्प आस्मध्यानके हारा निर्विकल्प आत्मध्यान 
होता है। निर्विकल्प ध्यान ही वास्तवमे ध्यान है | यदी मोक्षका साक्षात्‌ 
उपाय दै । सविकस्प ध्यान अनेक प्रकार दँ | निन्धय नयसे अपने 
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आत्मीफ तखका विचार करना यह्‌ निकट साधन है । आलसक 
गु्णोकी भावना करते करते यकायक भिरता होती दै । निश्य नयसे 
अपने आस्माको ही शुद्ध देखे घ जगत्तकी सवै आस्माओंको भी युद्ध 
देखे । रोप पांच द्रव्योको सूट स्वभावमें देखे] इस दृष्टिके दीधे अभ्या- 
ससे राग देप न र्ेगे, देप सावकी साच्रा बढती जायगी । 

व्यवहार नयक हारा देखनेसे पूजक प्रच्य, वंध मोक्षुकी कल्पना 
होनी दै | निश्चय नयसे आप दी प्य दै, आप दी पूजकदै, वैध 
सोक्षका विकल्प ही नदी है । त्रिकार शुद्ध आस्माका दन निश्चय नय 
ऋराता है । निश्चय नयका विचार भी सचिकस्प ध्यान दै | साधक्रकी 
निवैख्तासे साधु द्यो या गृहस्थ हो जव उपय्रोग निश्वयनयके विचा- 
र्मेथिरन्हींद्यो तो फिर ज्यवहारनयसे पिंडस्थ) पदस्य रूपस्थ 
ध्यानक्र दारा व पांच परमेष्टीके स्वख्पक्र मनन दाया, अर्द, 
दी, श्रीं संतरकरै द्रवाय ध्यान कर । 

कदाचित्‌ इसमे भी उपयोग न जमे तो अध्यास्मिक प्रे पट; 
सतुति प, भक्ति या वेदना करे, उपदेश देचे, ग्रथ किति, साधु-लेवा 
करे, अघयुभ भार्वोसे वचनेकरे चयि श्चुम भावोमे चतेना च व्यवहार- 
धकर मे्दोकी साधना सव सविकरप धमध्यान दै । गृहस्थीका सन जव 
निश्चयनयकरे. विचारमे न खगे तो वहं देवपूजादि छः कर्मोका साधनः 
करे | निष्काम भावसे जगन माच्रकी सेवा करे, तीथयाच्चा करे, 
स्यं दी प्रकारके व्यवहार ध्मेको करफे उपयोगको अघ्युभसे चचाकर 
ञुद्ध. भावम चटृनेका प्रयत्न करे । निधय व व्यवहार धमे दोनोकी 
डोरीको हाथमे रखकर साधन करे ! निश्चयधमको उपादान साधन ष 
व्यवहारको निमित्त साधन जाने | जो कोई निर्वाणका क्य रखकर 
सव दुखको भोगता इभा आत्माजुभवका अभ्यास करे वह सी ही 
निर्वाणका छाभ करेगा । । 


२०1] योगसार दीक ! 


1, ^| 


समयसारकख्गमे कदा दै- ( 
अस्यन्तं भावयित्वा विरतमविरतं कभैणस्तफसच 
परस्यष्टे नाटयिता प्रस्यनभचिलाजानत्तेचतनायाः ! 
पणी छता स्वभावं स्वरसपरिते ज्ञनसंचतनां स्वां 
ड [4 £ = (= 
सानन्दं नार्यन्तः प्रयमरसमितः सवेकारं पिवन्तु 1£ <-१०॥ 
£ क, क भ कृ्मफख्से [4 क 
भावाथ--कमे करनेक्र प्रप॑चसे व छसे चिरन्तर धिरक्त 
भावकी मलेप्रकार भावना कर । सते प्रक्रार अद्वानं चतनाको नाज्ल- 
करनेके भावक भलेभ्रकार नार करते । अमने आत्सीक रसते पभ 
अपने स्वभावको जानकर ज्ञानचतनाको या आत्मादुमृतिको अनेद 
सिन केर करावे, व सवैकार कांत र्का दी पानं क्र! यही 
ज्ञानी प्रेरणा इ ] 


स 1 
आत्पाक्रा पुस्वाछर्‌ व्पा्र ] 
पुरिसायार-पमाणु जिव अप्पा एहु पित्त ! 
जाइल्ञइ गुण-गण-णिल्ड णिम्पल-तय-फुरंतु ॥ ९४ ॥ 


अन्वयाथ-( जवि ) हे जीव ¦ (एडु अप्या पुरिस्रायार- 
पमाणु पविच्च गुणमणणिखड णिम्मङ्तेय-पुरंतु नोन्न ) इस 
अपने आत्माको पुरुपाक्रार प्रमाणः पवित, यु्णोकी खान, च णिमि 
तेजसे प्रकाद्रामान देखना चादिये । 

मावार्थ--आत्माक्री भावना कर्ने च्वि दिक्षादुीदैकरि 
आस्माको एसा विचारला चादिये कि उसक्रा आत्मा अपने पुरक 
आक्रार प्रमाण दै, सवै चरीरमे व्यापक है! चदि पद्यासनसे वैदे 
आत्मको पद्यासन विचारं } यदि-कायोत्छगै आसनपे खहा दा तो 


[कों 
न 
4 
एष्टा ५ 
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आत्वाको उसी प्रकारका विचरे । यद्यपि आर्मा असख्याद पदर 
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न न्न 
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दै तौभी जिस शरीरें रहता दै, शरीरके आकारप्रमाण प्रायः कर 
रहता ई । जसे दीपकका प्रकाश जैसा वैन ष्टयोता है वैसा व्याप 
कर रता दै । इस आकारके धारी आत्माको पवित्र देख कि यह्‌ 
निमैख जक्करे समान शुद्ध स्फटिकके समान परम शुद्ध दै । इसमे न 
कर्मोका मैरदहै न रागादि विकारोका मैक दै न अन्य किसी 
शरीरका भेर दै  द्रव्यार्थिक नयसे आत्माको सद्‌ा ही निरावरण 
देखे । न यह कभी वंधाथान वधाद न कभी बेघेगा। फिर देखे कि 
सामान्य च विशेष गुणोका सागर है| यह ज्ञातादरष्टा दै, चीत्तराग दै। 
परमानन्द मय दै, परम वीयेवान दै, ञयुद्ध सम्यक्त गुण धारी ह, परमं 
निर्मैङ तेजमें चमक रहा दै] इस प्रकार अपने शयीरमें व्यापक आस्मा- 
को षार वार देखकर चित्तको रोके! यह्‌ ध्यानका प्रकार है। 
ध्वात्ताको परम निधिन्त होना चाहिये । उत्तम ध्याता निय साधु 
होते दहं । परयिदहका स्वामीपना होनेसे ्यानके समय उसकी चिता 
वाधा करती ई । इसखियि साधुगण सतै परिहका त्याग करके धन 
कुटुम्ब क्षेत्रादिके रक्षणादिफे विकर्स्पसि शुन्य होते दँ । देशत्रती 
मध्यम ध्याता दै, अविरत सम्यक्ती जघन्य ध्याता दै। ध्यत्ताको 
सम्यग््ञान द्येना दी चाहिये । क्योकि जवतक अपने आत्मके डुद्ध 
स्वभावका ्रद्धान नहीं दयोगा तव तक उसका प्रेम नही होगा | प्रेसके 
चिना उसमे आसक्ति या धिरता नदीं द्येगी । ष्यात्ताको यह श्रद्धानं 
होना दी चाहिये कि मं ही परमात्मा रूप द्रः सुञचे जगत्तके इद्र चक्रवर्ती 
आदि परदोसे कोई राग भाव नहीं है, केवर निर्वाणकरा ही ध्येय दै। 

माथा मिथ्या निदान तीन शल्योसे रदित, सवै दैका्ओसि 
रहित, परम निष्पही, सवै तृष्णा रदित दोना चाहिये । ध्यानके 
समय सम्यगज्ञान वं वैराग्यकी मूरवि होजाना चाहिये ! एेखा ध्याता 
ध्यातको ध्यानेके लिय निराङर क्षोम सहित - स्थानमें बैठे { जितना 
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आत्मा सख्यै कृभी रागादि भावोमे परिणमन नद्य करता दै । यदि 
मोहनीय कभेकी रागादि प्रकृतिर्योका उद्य होता दै तव ही रागादि 
रूप परिणमता द । यह्‌ स्फटिकके समान सखच्छ परिणमनरीढ दै । 


देदादिरूय भँ नदीं ह, यदी ज्ञान मोक्षा वीजे \ 

देहादिउ जो परु यणई जेहउ सुण्णु अयासु। 

सो लहु पाच (?) व॑ परु वेबह॒ करह पयासु ॥५८॥ 

अन्वयार्थ-(जेहड अयाघु सुण्णु ) जसे आकाश पर 
पदा्थोकि साथ सम्बन्ध रदित दै, असंग अक्रेखा दै (देहादिड जो 
पर णड ) वैसे दी शरीरादिको जो अपने आत्मासि पर जानता 
दै (सो परू वशु हू पावई ) वदी परम ह्य स्वरूपका अनुभव 
करता दै (केवल पयाप्रु करई) च केवलज्ञानका प्रकाश करता दै। 

भावार्थ-जेसे आकाशके भीतर एक ही षत्रमे धर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय, असंख्यातकाराणु, अनंत जीव, अनेतानैत पुद्ररा- 
द्भ्य रहते दै तथापि उनकी परिणतिसे आकाशम कोई विकार या 
दोप नदीं होता दै-आकास उनसे बिच्छुख श्युन्यः निर्ठेप, निर्विकार 
बना रहता दै, कभी भी उनके साथ तन्मय नदीं द्योता दै | 

आकारकी सत्ता अग च आकाशे रहे हुए चेतन अचेतनं 
-पदार्थोकी सन्ता अख्ग रहती दै वैसे दी ज्ञानीको समञ्ना चादिये 
कि आत्मा आकाङके समान अमूर्तीक दै, आत्माके सवै धसंख्यात 
पदेशा अमूरतीक दै । मेरी आतमाके आधारम रहनेवारे तैजख शरीर, 
-का्नेण दारीर, ओदारिक शरीर व शरीरके आशित इन्द्रियां, मन वं 
-बचन तथा उसके परिणमनसे जव मेरे आत्मासे भिन्न रै । 

येधप्राप्त क्मोकि उद्यसे दोनेवारे तीत्र कषाय या मेद्कषायके 
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दोना चाहिये । इसका एकं दी अथे है तया आत्पाका च परका ज्ञान 
-च $द्धान करके जसा यथाय स्वरूप ह वेसा जाने, फिर निःमयोजन 
जानक्रर परको छोडकर केवर अपने आपको ही जाने ब देखे | 


ज्ञानी सवं शद्धो 3 

आलसज्ञाना सव क्न ज्ञता 

जो अप्या सुद्‌ धि युणई असुड-सरीर-पिभिन्तु । 
सा जाणड्‌ स॒त्यई सयर सात्तय-सुक्खर्ह रीषु ॥ ९५ ॥ 
अन्वयाथ--( जो अगरु सरीर बिभिन्तु) जो कोई शस 
जववित्र ऋरीरत भिन्न ( सासय-पुक्खरद रीणु ) च अविनान्री 
छखन्बनं खीनं ( सुद्ध वि अप्पा गुण्‌ ) छद आत्माका अलुभव 
चर्त दै (सो सय सद्यं जाणड) वदी स्वै गा्धौको 


[क क 


=) ६९२९] 
मावार्थ--चा्धोक्रा ज्ञान तव दी सफल दे जव अपने आत्माको 
-चयाथं पहचान टेः उसकी सुचि प्रात्र करल व उसके सखमावका 
स्वाद्‌ आन द्ग जवे } क्योकि युद्धात्माकरा अनुभव दी मोद्छमाग 
दे! युद्ध खर्पदी भावनासे दी आत्मा जद हते होते परसात्सा 
द्ोाता ई ¡ जिनवाणीके अभ्यासका भटेप्रकार उद्योग करके अपने 
आत्माको चयाथ जाचनेका हंतु रक्खे । 
चतेमानमें यह अपना आत्मा कमे सयोयस्े मरीन दिख रहा 
च इसकी यहं मीनता भवरादरूपसे अनादिं है । सीन पानीकोः 
दृष्ियोसे देखना योग्य द  व्यवहारनयसे यद पानी मेढा ही दै) 
कि भि सिटी दै च भिद्धीरी मलीनताने जस्की खच्छताको 
छिपा दिया दै ] निच्यनयसे देखा जवे तो सिद्चीः सिन ह, पानी भिन्न 
तच वह जर खभावमें निमर दिखता द ।-इंसी तरह यह्‌ आए्सद् 
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कर्मं पुद्ररके सेयोगसे व्यवदहारनयसे अञयुद्ध दी श्ख्कता दै, कर्मोनिः 
इसके डुद्ध स्वभावको ठक दिया द । 

निश्चय नयसे यदी आत्मा इस अपवित्र ओदारिकि ररीरसे ब 
तैजस व कार्ण शरीरसे व रागादि विकारी भा्वोसे भिन्न परमा- 
नंदमयी दी प्रम शुद्ध ज्ञाता दृष्टा परमास्मा खूप दीखता दै । यदीः 
दृष्टि ध्यातताके लिये प्रम उपकारी है । अतएव जिनवाणीकै भीतर 
दोनों नयोकी स॒ख्यतासे आर्माक स्वरूपके वतनेवाे मर्था भटे- 
प्रकार अभ्यास करे | जीव, अजीव; आसव, वंध संवर, निजरा व 
सोक्ष इन सात तर्त्वौको समञ्चनेसे व्यवहार नयसे आस्माके अङ्जुद्धः 
सखरूपका ब अशुद्धे शुद्ध होनेका सवै ज्ञान होता है । 

द्रव्यसत्ह्‌ तथा तत्वथेसूत्र चे दो ग्रथ वड उपयोगी दै, इनका 
खक्ष्मतासे अभ्यास करके इनकी टीकां देख-वहत्‌ द्र्यसंम्रह व 
सवथिसिद्धि, राजवार्तिक; श्छोकवार्तिक । चिदोषप जानने लिये गोम्म- 
टसार जीवकांड च कभकांडका भटेप्रकार अभ्यास कर ब॒ आचारः 
शाख्ोसे मुनि च श्राचककी वारी क्रियाके पाल्नेकी विधि जाने } 
मूलाचार वं रत्नकरंड श्रावका चारका मनन करे । महान्‌ पुरुपोकेः 
जीवन चरि्रको भी जाने कि उन्दने मोक्षमारीका फिसतरह साधन 
किया था। कमे सापेक्ष आस्माकी अव्रस्थाक्रा ठीक परिचय प्राप्त करे | 
फिर निन्य नयकी सुख्यतासे आत्माको जीतनेके ल्य महान्‌ योगी, 
श्री कुन्दज्कन्दाचाये कृत्त प॑चास्तिकायः प्रवचनसार, अष्टपाहुड; सम- 
यसार, नियमसारका भटेप्रकार अभ्यास करे, परमारम-परकारका 
सनन करे, तव दपेणके समान विदित होगा कि मेरे दी शरीरके भीतर. 
परमात्मादेव विराजमान दै । 

राखेकि ज्ञानके लिये व्याकरण व न्यायको भी जाने } तव 
शब्द ज्ञान च युक्तिका ज्ञान ठीक २ होगा च अन्य द्शनवारोके मतसेः 
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जिन दशेनको तुखना करके जाननेकी योग्यता प्राप्न होगी । जो 
केवर न्यवहारनयसे ही भत्माको जाने, निश्चयनयकषे न जाने, 
उसको अपने शुद्ध तत्वका निश्चय नदीं होगा जौर जो व्यवहारको 


न जाने, कैत्रर न्यक ही जाने, वह अद्युदधताके मेनेका उपाय 
नदीं कर सकेगा | 


दोनों नयसे बिरोध रदित ज्ञान जब होगा त्तव ही सेदविज्ञान 
द्टेगा | ,भेदविज्ञानके अभ्यास विना तलज्ञानका छाम नहीं होगा; 
तत्वज्ञान चिना आत्माका यथाथ मनन च अनुभव नहीं होगा । 
सम्यग्दरोनका छाम नहीं होगा जो साख्नोको पटकर व्यवहार-मगन 
रहे व आत्मीक आनदका स्वाद्‌ न डे उसका परिश्रम सफर नहीं 
दोगा । दतु शाखोके पदनेका केवर एक अपने आत्माका यथाथ 
ज्ञान दै । पुरुषार्थ-सिद्धद्युपायमे कदा दै- 

अबुधस्य योधनार्थ सुनीश्वर देशयन्त्यमूता्म्‌ । 

व्यवहारमेव केवरुपवैति यस्तस्य देशना नास्ति | ६ ॥ 

माणवक एव सिंहो यथा भवल्यनवगीतरसिंहस्य । । 

स्वहार्‌ एव हि तथा निश्चयतां याल्यनिश्चयक्ञस्य ॥ ७ ॥ 

भावार्थ सुनिराजोने अज्ञानीको समञ्चानेके स्यि असत्याथेको 
व्या अञयुद्धं पदाथको कदनेत्राठे व्यव्रहारनयक्ा उपदेश किया है। 
परंतु जो केवर व्यवहारनयके विस्तारको जाने वं निन्धयनयके निय 
सको न जाने बह जिनवाणीका यथाध ज्ञात्ता नहीं दयोसक्ता । बाटकको 
-विलान दिखाकर सिह बतादिया जाता दै । यदि कभी उप्ते सिका 
ज्ञान न कराया जावे तो बह वाल्क विरावको दी सिह समन्ना 
करेगा, उसी तरह यदि नि्धयका ज्ञान न कराया जवे तो निश 
यको न जाननेवाखा व्यवदहारको ही निचय घ सत्य व मूर पदाथ 
न्समञ्च वैदेगा । 
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६ 
परभा त्याग कायक्रारी ह। 

जो णवि जाण्ड अच्युं पर णवि यरमाड चणएड । 

सा जाण्ड स््दं सयु ण हु सिवसुक्ु ल्द ॥९६॥ 

अन्वयार्थ-(जो अप्य पर्‌ णप्रै जाणड) जो कड 
आत्माको च परपदा्यैको नदी जनत्ता दै ( प्रभार णप चण्ड ) 
व परभावोक्रा त्याग नदीं क्रा ई (सो समय सत्य नाण > 
वद सवे शाक्ते जानता दँ तौ मी ( सिवमरक्खु णहु ख्द्ट) 
सा्रकः सुका नदीं पक्गा | 

भावार्थ--अनेक वालक पट्नेका फर भेदचिन्ञानकी प्राप्नि 
ह } अनादिकालमे आत्मा च छ्ठ्म कम पुदररछोका सयोग स्वध 
एता सद्द कि कोड भी समय देखो आरमाक पक्त एक प्रदैयामः 
पने पुरख्कमन वर्मणादै पाई जाती दै ] उन कर्मोकरा च्टय भी द्र- 
एकत समय ह ह्र समच सोह व राग दषस उप्क्री अनुभ्रति सीन 
द्येरदी इ । उनक्रो कभी थी आत्साक छुद्ध ॒ज्ञान्का अनुथव र्हीं 
आता ई | यह कमैचेतना व कमफ चतनामे दी ख्वटीन ई ¡ चह 
प्राणी अपनी इग्रियोकी ठृष्णाक्री पर्तिमं मन वचन कराये अनेक 
काम्‌ करनमं तन्सव रता ई { ` 

धन कमा््नाः मकान चनानेकाः वन सीने सिटानका, आभू- 
खण चनव्रानेकरा; गार करनेक्रा; स्सोदहं वनानेक्रा, सामग्री एकत्र 
क्ररनेकाः वाधक्नोको दर स्खनेका; परियहकी र्चाक्रा आदि उमम 
तद्धात दोक्रर मचेतना रूप चतत दै । जव असाताक्ा तीन उद्य 
जावा द तच दुःख च सुखमं तन्मय दोकर कमफस्चेतनार्य 
दोजाना दे } उन्मत्तकी तरह जगतकरे पदार्योमि आसक्त रहना है 
त्रिष्यद्युखकी सत दिन चाह किया करत्वा दं | 
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इसने कमी भी यह नहीं जाना कि मै आत्मा द्रन्य पुद्रर् 
सवेथा भिन्न दर| भै नषु द्भन पक्षी ह, न मानव ह न रागीदरषी द 
मः तो पसम बीतरागी ज्ञान दशन सुख वीर्थका धारी कमैकरेक रहित 
परमास्मा दं | ओर सब प्रकारके भाव व पदाथ उससे निरे दैँ। 
जिन भामि अनादिकाङ्से आपा माना किया उन ही भावोको पर . 
जाननेकी ब अपने शुद्ध चीतराग विज्ञानयम भावको पहचाननेकी 
आचदयक्ता दै | अतएव शाश्चोके पटृनेका फर यदी दै जो अपने 
आस्माको आत्मारूप व परको पररूप जाने | 

जिसकी बुद्धिम भेद चिज्ञानका प्रकाश न हो उसका साख- 
ज्ञान मोक्षमागमे छाभकारी नहीं होगा । भेद विज्ञान होनेषर 
यहं प्रतीति जमनी चाये कि सच्चा आद्‌ मेरे ही आत्मक्रा 
गुण दै । जैसे भिश्रीका साद्‌ पानके लिय भिभी खानेमे उपयोगको 
जोडना पड़ता दै । यदि उपयोग न भिर हो तो मिश्रीका स्वाद्‌ 
नहीं आएगा । 

इसी तरह आत्मानद्के पानेके खयि क्मेकरेक रहित वीततरागी 
घ ज्ञाता अपने आत्माके भीतर श्रद्धा च ज्ञान सहित रमण करना 
पडेगा | तव अन्य सवै पदार्थोमिं ब भावों उपयोगको हटाना 
पड़ेगा । इसलिये परम सुखको अनैतकाखकै कयि निरन्तर सोग कर्‌ 
नेक चयि ज्ञान व वैराग्य सहित आत्माका असुभव प्राप्त करा 
चादिये | जने तो यह किं मै निराखा शुद्ध आस्माद्रव्य दर| 
मै द्यी परमेश्वर द्ग मे दी प्रमदेव हुः मेँ दी उपासना करने योगम 
रुः च अपनी ही आराधनाने ही मोक्षका छभ हीगा । अद्रेत 
निर्विकल्प ध्यान दी संबर व नि्जैराका कारण दै । वैराग्य यह कि 
इस जगत्तके भोग विषके समान लयागनेयोम्य दै । लौकिक कोद पदं 
इष्ट नहीं दै, एक शिवपद्‌ कट्याणकारी दै महान्‌ वैराग्य यदौ दै कि 


३२८ 1 योगसार टीका । 


तीन छोककी सम्पत्तिसे उदासीनता आजि | एक निज स्वभावसे 
ही भ्रेम उसपन्न होजावे । ज्ञान च वैराग्य विना रत्नच्रयधमैका स्वाद 
नहीं आयगा । सोक्षके सुखका उपाय निजात्मीक सुख या वेदन 
दै । आत्मानंदका अनुभव ही ध्यानकी अग दै जो कर्मक जलारही 
है | सुसुश्चुको योग्य दै किं जिनवाणीका अभ्यास करके आत्माको व 
परपदार्थौको ठीक ठीक जाने । जानकर परमसमभावी दोगा । जसे 
सूयेका काम केवर जगतको प्रकाङा करना दै, किसीसे राग्द्धेष करना 
नहीं दै, समभावसे निर्विकार रहना दे चसा दी आत्माका स्वभाव 
समभावतसे पदार्थौको यथाथं जानना दै, किसीसे रागहेप नदीं करना 
है! जो समभावमे तिष्ठकर निज आत्माको ध्याता दै बही निर्बाणक्र 
खुखको पाता दै । बहव सामार्यक पाठम का दै- 

भवति भविनः सौख्यं दुःखं पुराङ्ृतकर्मणः 

स्फुरति हृदये रागो द्वेषः कद्राचन मे कथं । 
मनसि समतां विनञायेद्थं तयोर्विदधाति यः 
क्षपयति सुधीः पूर्य पाप चिनोति न नूतन ॥१०२॥ 

भावा्थ--प्राणीको सांसारिके सुख दुःख अपने पूर्मं वांे 
कमेकिं उद्यसे होता दै । तव ज्ञानीके मनम किंस तरह राग देप 
चेदा दोसन्ता दै ! ज्ञानी रागद्रेपका स्वरूप जानकर उनको त्यागकर 
समताको मनमें धारण करता है । इसी उपायसे वह पचै पापको 
नाष करता है व नये करका संग्रह नहीं करता है । 


परम समाधि शिवघुखका कारण हे । 


वज्िय सयल-विय्पई परम-समाहि लर्दति । 
जे विदि साणैदु क पि सो सिव-सुक्खं भणति ॥९७॥ 
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अन्व्यार्थ--( सयर-बियप्यईं बन्निय ) स्वं बिकस्पोको 
त्यागने पर (परम समाहि छाति ) जो परम समाधिको पाति है 
(जंक प्र साणेदु विदहि ) तव ङु आनंदका अनुभव कसते दै 

सिव सुक्खं भणति ) इसी सुखको मोक्चका सुख कहते दै । 

भावा्थ---मोक्षका सुख आत्माका पूण स्वाभाविक सुख दै 
जो सिद्धोको सदाकार निरन्तर अनुभवमे आता है एसे सुखका 
उपाय भी आत्मीक अनंदका अनुभव करना दै । सुखी आत्मा ही 
पृण सुखी होता दै । आत्मक सुखके स्वाद पानेका उपाय अपने ही 
खाद्ध आरमामें निर्विंकस्प समाधिका प्राप्न करना दै । 

तत्वज्ञानीको उचितं दै किं वह प्रथम गाढ विश्वास करे कि 
मेही सिद्ध सम शद्ध द्र मेरा द्रव्य कभी सखभावसे रदित नदीं 
आ । कर्मकर मेलसे सभाव सक रहा दै, परंतु भीतरसे नाश नहीं 
हआ । जसे भिद्रीके मिटनेसे पानीकी निमैरता ठक जाती दै, नाश 
नहीं दोती दै । निभटी फल डा देनेपर मिद्ध नीचे वैठ जाती दै 
पानी साफ दिखता दै । ग्रह आत्मा अनादिसे आठ प्रकारके कमि 
मिला है तौ भी अपना स्वभाव धना हभ दै । सम्यदृष्टी जीव जद 
निश्चय नयकर दारा अपने आत्माके साथ रहनेबारे स्वे सयोर्गोको 
चूर करके आरमाको ञुद्ध देखते दं । 

आगम ज्ञानकी श्रद्धापर जव अपने आस्माको वार बार शुद्ध 
माया जाता दै तव भावनाकरे दृ सस्कारसे गाढ़ रचि दोजाती है । 
यही सम्यक्त दै तव उपयोग स्वयै परसे चछूटकर अपने आत्मामं ठहर 
जाता दै । स्वाुमघकी कला सम्यक्त होते ही जग ती दै। 
इस समय काया भिर होती दै, बचन विरस नदीं होताः 
मनका चिन्तचन वद्‌ दोजाता दै। यदि विकस्पोसि रदित परम 
समाधि होती दै, उसी समय आात्मीक आनन्द्का खाद्‌ आता द । 
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इसीसे कमैकी निजेरा भी अधिक्र होती दै । इसीको ध्यानकी आग 
कहते दँ | 

सम्यक्तीको स्वानुभवके करनेकी रीति मिङ जाती है | इसीको 
मोक्षका उपाय जानकर सम्यक्ती वारवार स््रानुभवका अभ्यास करके 
आत्मनन्द्का भोग करता दै । यदि कोई सस्यक्ती नित्रन्थ मुनि हो 
च वजरव्रुपभनाराच संहननका धारी हो ओर उसका स्वानुभव यथा- 
योग्य एक अंते तक जमा रहे तो बह चार धातीय कर्मोका क्षय 
करके परमातमा होजावे ! एक साथ ही अनन्त ज्ञान, अनन्त द्रीन, 
अनन्त सुख, अनन्त वी्ैको प्रकाश करले । 

आत्मवीयेकी कमीसे सवे दी सम्यक्ती ठेस। नदीं कर सकते दै 
तब शक्तिके अनुसार गरहस्थमे यदि रहते हैँ तो रमय निकार कर 
आत्मानुभवके द्यि सापाधिकका अभ्यास करते है । अधिक दैरतक 
सामायिक नदी हो सकती दै इसलिये सम्यक्ती गृहस्थ देरतक जिन- 
परजा करते है, जिनेन्द्र गुण गान करते करते स्वानुभव पा ठेते दै ¢ 
कभी अध्यात्म भ्रन्थोका मनन करते है, कभी अध्यात्म चर्चा करते है 
केभी अध्यात्मीक भजम गवते दै 

धरिणामोको पापके भावोँसे अचानेके ख्ये श्रावक बारह व्रत 
पाठ्ते हैँ । निराङ्कर स्वच्छ भवोके होनेपर ही स््ाचुभवका काठः 
अधिक रहता है । जब वैराग्य अधिक होजाता है तव सम्यक्ती गृह 
त्याग करके साश्रु दोजाता है, तब परिपरहके त्याग होनेपर ब आरंभ 
न करनेपर निराङ्करूता विशेष प्राप्त होती है | क्षोभ रदित मन ही 
निश्चयनयके द्वारा सवै जीर्वोको समान देखकर रागद्रेषको जीतता 
द । वीतरागी ह्येकर वारवार आत्मानुभव करता है । आस्मानुभवसे 
सच्चा आतमीक आनंद पाता दै। इसी उपायसे यह साधक मोक्षमाशको 
तय करता हआ बदृता जाता है, कभी न कभी निर्वाणका लाभ कर 
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लेता दै । ततानुज्ञासनमें कदा दै-- 

समाधिस्थेन यासा बोधाला नानुमूयते । 

तदा न तस्य तद्ध्यानं मूछौवान्मोह एव सः ॥ १६९ ॥ 

तदेवानुभवश्धायमेका््यं परमृच्छति । 

तथासमाधीनमानंदमेत्ति वाचामगोचरं ॥ १७० ॥ 

भावार्थ--समाधिभावमें तिष्ठकर जो ज्ञान सरूप भातमाका 
अनुभव न हो तो वहं उसके ध्यान नहीं दै वह सूछवान या मोदी 
ह । जब ध्यान करते हुए आत्माका अनुभव प्रगट होता दै तब 

परम एकाग्रता मिकत्ती है तथा तञ ही बह यचनोके अगोचर आत्मीक. 

 आन॑द्का स्वाद्‌ भोगता दै | 


आस्मष्यान चार प्रकार हे । 

जो पिडत्थु पयस्थु बुहं स्बत्थु वि जिण-उतत । 

स्वातीतु सणेहि लहु जिम परं होहि पितु । ९८॥ 

अन्वयार्थ- (बह ) दे पडत | ( जिण-उन्तु जो पिडत्यु 
पयस्थु रूबत्थु वि रूवातीतु युणेहि ) जिनेन्द्र द्वारा कदे गए जो 
पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ; व रूपातीत ध्यान हैँ उनका मनन कर 
(जिम रुह पर पातु होहि) जिससे तू शीघ दी परम पवित्र 
हो जावे । 

भावार्थ-जैसे मेरे वखको ध्यानपूर्वक रगड़नेसे साफ होता 
ह वैसा ही यह अयुद्ध आत्मा आत्मके ष्यानसे शद्ध होजाता दै } 
ध्यान करमेकी अनेक रीतियाँ दै । ज्ञानाणेव् भ्न्थमें पिडस्थानः चार 
प्रकारक ध्यानोका चिस्ताससे.वर्णन है । यहां संह्ेपमें कष्या जाता दै- 

(१) पिडस्थ--पिड शरीरको कहते दै उसमे विराजितः 
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आत्माका ध्यान सो पिंडस्थघ्यान है । इसकी पांच धारणां दै- 
-पृथ्मी, अभि, पवन, ज, तसरं रूपवती । 

(१) प्रथ धारणा--भ्याचा एेसा विचरे कि सध्योक एक 
क्षीर सागर दै, उसके वीचमें जम्तद्ीपकरे बरावर एक हजार पर्तोका 
एक कमल दै, उस कमलख्करे चीचमें मेरु पवेतके समान कर्णिका ई | 
मेरु पवैतके पांड्क वनम पांड़क रिटा दै उसपर स्फटिकमणिका 
सहासन ई, उसपर मेँ कमेक क्षय करनेके सवि पद्मासन चैटा द । 
इतना सरूप ध्यानमेँ जमा छेना परथ्नी धारणा है | 

(२) अथि धारणा--यदी ध्याता वदी वैढा हभा यह सोचे 
कि मेरे नासिके स्थानपर एक १६ पर्तोका कमल दं उसपर १६ स्वर 
च्लि दै-अः आः इः ई, उ; ऊः च्छः त्त ट्ट ए फ; ओ, ओः 

अ, अः | कमस वीचमे ह अक्षर चिलि इ; दूसरा कमल हदय 
स्थासमें नीचके कमख्के उपर उत्टा आठ पर्तोका चिचारे | यही 
ज्ञानावरणीय आठ कमे दँ ठेसा जाने । ई की रेपाक्े धूमा निकटा 
फिर आयकी टौ दोग ओर कमेक कमदको जलने खगा ] 

इसी आगकी एक छखा सस्तकपर आदद व शरीरको सव तरह 
च्रिकोण सपमे दोग । इस च्रिकोणमें रररररर अक्षर अथिमय 
प्राप्त दै | वाहरफे तीन कोनोपर अयिमय स्वस्तिक; भीतर तीन कर्न 
पर ॐ हं अधिमय च्लि चिचारे, यह्‌ वाह्रकी आग शरीरको जा 
रदी है इसतरह कमे च शरीर जख्कर राख होर हैँ ठेसा ध्यान करे। 

(३) एवन शएरणा- पवन वेयसे चख्कर मेरे चासें तरफ 
-घुमने गी } गोल मेडल वन गया ! उसमे स्वाय सराय स्वाय 
छ्खि विचारे । यह्‌ संडर राखको उड़ा रहा दै, आत्मा स्रच्छ द्य- 
रहा ई । 

(४) जर धारणा--काटे कारं मेर्वोसति पानी. वरस रदा है 
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अधचन्द्राकार जर डल मेरे उपर दयेगया पपपपृप खिला दै यह 
जल्की धारां मेरे आत्मको धोरही दै, सब रज दूर होरदी दँ ठेसा 
विचारे । 

(५ ) तत्व रूपवती-आत्मा बिख्कुर साफ़ होगया, सिद्धके 
समान हो गया ! परम्‌ शुद्ध शरीरके प्रमाण आत्माको देखे यी. 
पिंडस्थ ध्यान द | 

(२) पदस्थ ध्यान--पदोकै हारा ध्यान करना । जैसे 
ॐ को या ई को सस्तकपर, मौके चीचमे, नाककी नोकपर, मदमे. 
गलेमे, हदयमे या नाभिमें विराजमान करके देखे घ पांच परमेष्ठीके, 
गुण कमी कभी विचार करं । 


(२) एक आठ पत्तोका कमु हृदयम विचारे । एकं पत्तेपर 
णमो अर्ताणं, णमो सिद्धाणेै, णमो आइरियाणं, णमो उवज्जायाण; 
णमो ल्ेए सनब्वसाद्रणे, सम्यम्द्रोनाय नमः, सम्यग्ज्ञानाय नमः, 
सम्यक््वारिव्राय नमः । इन आढ पर्दौको विराजित करके एक एक 
पदका ध्यान क्रमसे करे । 

(३) रूपस्थ ध्यान--अपनेको- समवसरणमें श्री अर्हत 
भगवानके सामने खड़ा देखे ! अर्हत गवन पद्मासन परम शति 
विराजित ह उनके खंरूपका दैन करे । अथवा किसी ध्यानमय 
तीभ्रकरकी प्रतिमाको मनमे खाकर उसका ध्यान करे । 

(४) रूपातीत- सिद्ध भगवानके पुरुपाकार ज्ञानानन्द्मय 
स्वरूपका ध्यान करे । जव मन एकार होता दै बीतरागता प्रगर होती 
दै तव वहत कर्म चते दै, आत्मा आत्म्यानके उपायसे ही परमः 
पवित्र परमात्मा दोजाता दै | 


तत्वातुश्चासनमे कदा दै- 
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येन भावेन यदू ध्यायत्यासानमातनित्‌ । 
तेन तन्मयतां याति सोपाधिः स्फरिको यथा ॥ १९१} 
` भावार्थ- जिनं भावसे च जिस सूपसे आत्मज्ञानी आत्माच्छो 
-ध्यात्ता है उसीसे बह तन्मय होजाता दै, जैसे रंगकी उपाधिसे स्फटिक 
"पाषाण तन्मय होजाता द | 


सापायिक चासि कथन । 


सब्बे जीवा णाणप्या जो सम-माव युणेड । 

सो सापाइट जाकि फुट जिणघर एम्‌ भणेद्‌ ॥ ९९ 

अन्वयाथ-( सचे जीवा णाणमया ) सवै ही जीव ज्ञान- 
सखरूपी दै ठेसा (जा समभाव युणेड्‌ ) जो को$ ससमात्रको सनन 
करता दै ( सो फुड सामाउ नाणि ) उसीकर प्रगटपने सामाचिक् 
जानो ( एम जिणवर्‌ भणे) एेसा श्री जिनेन्द्र कहते दै । 

भावाध-खमभावकी भरा्चिको सामायिक कहते हैँ । यह भवं 
तव ही सम्ब. दै जव इस चिन्धको निन्चयनयसे या व्रन्याथिक नयसे 
देखा जवे ! पर्यायार्थिक् चा च्यवहारनयकी दृष्टिको चद्‌ कर दिया 
जावे । लगते नाना भेद्‌ पययिकी अपेक्षासे दीखते ई! चार गति 
नाम क्के उदयसे जीत नारकी, पद्यु, मानव व देव दिखते ई ! 

जाति नामकमेक्रे उदयसे एकन्द्रिय, देन्द्रियः तेन्द्रिय, चौन्द्रिय, 
-पंचेन्द्रिय स दीखते द । जीवोकी अन्तरंग च बहिरङ्ग अचस्थार्पं 
आङ क्के उद्यसे विचित्र दीखती दँ । मोहनीय कमेक उद्यसे 
जीव शइरीरासक्तः क्रोधी, मानी, मायाकरी, ल्येभी, हास्य सहित, 
रतिवान, शोकी, अरत्िवान, भयभीतः, जुगुप्सा सहित; `खीवेदी, 
पुवेदी, नपुखक्वेदी, तीन्रकषायी, मन्द्कषायी, पापी, पुण्यात्मा दीखते 
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द । हिंसकः दयावान, असत्यवादी, ्त्यचादी, चोर व ईमानदार, 
कुरी बं जह्यचारी, परिहवान च परिह रदित, मोहकी तीत्रतासे 
-या मन्दतासे दीखते दँ । ज्ञानाघरणी कमेके क्षयोपदाम कम व अधिक 
होनेसे कोई मन्द ज्ञानी, कोई. तीत्र ज्ञानी, कोद शाश्लोके विरोप 
ज्ञाता, कोई अस्पन्नाता, कोई शीघ्र स्परतिवान, कोई अल्प स्छृतिवान 
दीखते दे । 
द्रौनावरणीय केकर क्षयोपशमसे कोई चश्चु रहित, को$ चश्षु- 
चान दीखते दै । अन्तराय करक क्षयोपदामसे कोई विशेष आत्मवरी, 
-को$ कम आतमवशी दीखते दँ । नाना जीवक नानाप्रकारके परिणाम 
घातीय कमेकरि कारण दीखते दै । आायुकमेके उद्यसे कोई दीर्युः 
को अस्पायु दीखते ह । कोई जन्मे दै कोई मरते दै । नामकभेके 
कारण, कोई सुन्दरः कोई असुन्दरः कोई सुडौरु शरीरी, कोई ङडौख 
शरीरी, कोई वल्वान, कोई निर्वैरः, कोई रोगी, कोई निरोगी, कोई 
स्री, को पुरुपः, कोई अन्धे, कोई वहिरे, को कने को टगः 
को$ सुन्दर चारु चर्ेवारेः कोई बुरी चाड चस्नेवारे दीखते द । 
गोत्र कके उद्यसे कोई उचछ्कुरी, कोई नीची दीखते दै । 
वेदनीय करके उद्यसे को$ धनवान, कोद निधन, कोई बहु- 
उटम्वीजन, कोई टम्व रहितः कोई इन्द्रिय भोग सम्पन्न, कोई भोग 
रहित, कोई विशार सक्रानका वासी, कोई दृक्षतट निवासी; को 
सवख साभरूपण, कोई आभरूपण रदित, को सुखी; कोई दुःखी दीखते 
द | आठ कमेक्रि उद्यसे यह जगतका नाटक होरा दै । प्राणी 
इन्द्रियके विपयोक रोमी दँ व आहारः भयः, मेन, परिम, संज्ञा 
अमि मट्‌ दै । इसके कारण इष्ट पदा्थोमि राग व अनिष्टः पदा्थौमिं 
देष करते दै | - (इ 
व्यवहारृष्टि रागहिष -दोनेका त्निमित्त सामने रखती दै1 निन्वय 
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टरपिसि स्व दी जीव चदि सिद्ध द्येया संसारी समान दीखते ई! 
क्म रहित, शरीर रदित; रागद्वेष रहित सव दी समान कानी; परम 
सुखी, परम सन्तोषी; परम द्ध, एकाकार दीखते ईद । जवने गुण 
एक आत्मामं है उतने गुण दूसरी आत्माओमें दँ । सत्ता सच आस्माकी 
निराटी होने प्र भी सख्भावमे सच समान दीखते ईह । पुद्रट सव 
परमाणुरूप दीखते ह । धमे, अधमे, काठ, आका चार अमूर्तीक्र 
द्र्य सवभावसे च्रटक्रते द । छोर बड; सुन्दर उछुन्दरः स्वामी तेचक्रः 
आचाय दिष्य; पृञ्य पलक आदिकः अद सव तदं 

जो कोई इस तरह सव दृष्िप्त देखता ई उसीक्र राग्देषक्रा 
विकार द्र होनाता ई, बह समभावं आलाक्ता द | इस तरह सम- 
मावको दाकर ध्याता जव पर जीवसे उपयोगको हटाकर करवट अपने 
सभावे जोडता इई तव निश्चङ दोजाता दे, आत्मस्थ द्योजाता इ, 
आत्माचुभव्ें होजाता द तव ही परम निज्राका कारण खामायिक्र 
चारित्रक्रा प्रका दहात्ता द} विकत्प रदित भावम रना दी सखामा- 
यिकर है, यही सुनिपद द, वही सोक्षमाग दै, यदी रतच्रयकी एकना 
दै } श्री योगिन्दरदेव अगरतारीतिमें कल्ल द-- 

सत्साम्यभावगिरिगह्रमध्यमत्य 

पद्रासनादिकमदापमिदे च वटूध्वा । 
यलानमासनि सख ! पमासद्यं 
तवं ध्याय वेत्सि ननु यन चुत समाधः 1 २८ ॥ 

भावार्थ--ह मित्र ! सच्च साम्यभावकी गुफाके वीचमे वेठ कर 

च निर्दोष पद्मासन आदि वांधक्रर अपने ही एक आत्साकरे भीतर 


अपने ही परमात्मा स्वरूषी आत्माको त्र व्याच, जिससे त समाथिका 
सुख अनुभवे कर सकर । 


1 गा ‹ 


~ न~ = न [1 = 
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राग द्वेष याग सापायिक हे । 


राय-रोस बे परिहरिषि जो समभार यणेड । 
सो सामादृड जाणि फुड़ केकि एम भणेड ॥१००॥ 

अन्वयार्थ- (नो राग-रोस वे परिदहरिषि समभार मुणेड) 
जो कोई राग्डेषको त्याग करके समभाव्रकी भात्रना करता दै (सो 
फुड सामाईइड जाणे ) उसको प्रगटपने सामायिक जानो (एम 
केव भणेई्‌ ) एेसा केवली भगव्रानने कदा दै । 

भावार्थ--रागदेपका साग ही सामायिक दै। मिथ्यारपी 
अज्ञानी शरीर व इन्द्रि्योकर विपर्योका रागी होता ई इसलिये जिन 
अपना मनोस्थ सिद्ध होता जानता दै, उनसे प्रीति करता दै, जिनसे 
वाधाकी कंका होती दै उनस देप रखता हे । बह कभी रागद्वेपसे 
छ्टता नदीं } घोर तप करते रहनेपर भी वह्‌ कपायकी काकिमासे 
मुक्त नदीं दोता दै । 

सम्यग्दषटीका भाव उघ्ट जाता दै, बह्‌ संसार सुखोका श्रद्धा- 
चान तीं रहता दै । उसके गाढ़ भ्रद्धान अतीद्रिय आत्मीक आनद्क्रा 
होता ई, चह एक मात्र सिद्ध दाका दी प्रेमी रहता दै ! वह्‌ संसार 
शरीर ब भोगोसे पणं वैरागी हो जाता है] परमाणु मात्र मी राग उसके 
भीतर सांसारिक पदार्थोकी तरफ नदीं रहता दै वह जगतकी दशा- 
ओंको समभावसे देखता है । सय सांसारिक जीवेक्रि भीतर जो जो 
भीतर व वाहर दक्षा वतेती दै बह उनकरे स्वयै परिणमन शक्ति वं 
क्क्रि उद्य, उपक्षम, क्षय या क्षयोपङामके आधीन है | दूसरा जीवर 
कोद उस दशाको बास्कार पल्ट नदीं सक्ता दै | निमित्त कारण मात्र 
एकं दसरेके परिणमनसे होसक्ते दँ तथापि अन्तरंग निमित्त व उपा- 
दान हरण्कृका, दर्एकके पास स्वतेत्र दै। एेसा वस्तुका स्वभाव जान- 

२२ ४ । 
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च्चानी जीव अपने जीचन्मे च मरण्मंदे दुध्खचा सुन्नं या 
न्य क्रिसी त्वेन सयाच रखना इः कयेत्रिः अच्छे चा दुरे विषा- 
कके समसत भान ल्तादै। 





दरसरोकः जीचन सर पर च दख चुख दरेपर वर अन्य किरी 
यकर दोनेषर भी नभाव रस्ता दै रान देव करक्र आद्धखिति न्दी 
होता ह । यदिन मरण व्‌ पुत्र धुर्न सरण द्ोजवेि न न्व 


च्िसी सचय दध्न चरण चा विकाम दत्नात नता ज्ञानी सब- 


4 न 9 (4 हाना व {¬ (9 लासन ~ ई न~ 
भात्रसं टकर शङ्कख्न चल्छदाना दे { कद्‌ जननाद्‌ कि खव 
ज्छि त्त ~ ~ => उनका ~~~ सरण ~-*-> ~ षत ~ ~ 
जत्र दष दुख त उनका जघ्न सर्य उनकतं द अपन कनाक 

उदयङ अनसार ड पाकर उन्यक्न का मेद नी सन्ता इ 
ञटेयक् नुरखार द्‌ | ऋ्साक्र उदृवक्र कटं मरं न्यं सत्तनद। 
= शप्र £ > जीदरकी य स्थिति य 
अवनं चन्म तर दरक उदचक्रा पस्वातच्छा दसक्रर्‌ 


राग देष नदीं कसना इ { ज्य यका उद्य दान, प्रकारका प्व्ट्नाः; 
पकाया कस दना व अवच्ताखा द्रौजाना यद्‌ सव रूर्वक्रः विमा- 
नकी ननित लमावक्ा कारण इ क्तानी जीव कमी यद्‌ विचार नदीं 
करता दे कि दिन वटर जवेतो ठीक ईः राचिव्ड जते चा छ 
जवे तोर्टक दे! प्रक्ाद्य सदा वना रहवक्मी नदीदा टमा रय 
चक्र परिणमनकों सममाचर 
देखना द ! इसीतरद् जगतमे प्रस्माणु जेन अनेकः थ चनते ई} 
स्कान्‌ अनेकः परमाणु चन्त दै} पुद्रख्के काय उनक्रे खमावमे द्येन 
र्ते ई । जय पानीच्ा चाप वनन यव चनन; पानीछा वर्ना 
नदी वदना; मिद्रीका कुम्वा दानाः नृष्छनका आन; दकष 
होना, विलत्मैका चसच्ना; पचर्तोक्ा चर दोना; मक्रर्नोत्र चिरा, ` 
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रत्रा ई { समभोचस देखत 


योगसार धका! [ ३३९ 
-नाटकको ज्ञानी स्वामी होकर नहीं देखत है । ज्ञाता रषा दशक 
होकर देखत्ता हे । नाटके भीतर हानि ब लाम देखकर ज्ञानी सम- 
मात्र सत्ता दे। जो समभावसे अपत्ते प्रिणमनको व दूखरोके 
परिणसनको देखता दे. उसके पूवैकमे पछ देकर गिर जाते ह, तयीन 
. -पपकरोक्रा वंध नहीं होता हे ठ अति अस्प होता दै | वही सामायिकछ 
चारित्रक पाटना ई ! एसा समभाव्रधारी ज्ञानी गृदस सामायिक 
दि्ात्रतका च यनि सामायिकः चारिका पार्क द । 
समयस कलमे कदा दै-- 

इति वस्तुस्बनाचं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः 1 

रागादीन्नासनः कुर्यज्नातो भवति कारकः ! १४-८ ॥ 

भावार्थ-- ज्ञानी इउसतरद्‌ सवै वस्तुक स्वभावको च अपने 
आप्तो ठीक टीक जानता है, इसलिये रागद्वेष भावोको अपने भीतर 
हीं करता देः चम भावमे रहता दै इसलिये वहं सगद्रेपका कर्ता 
नहीं दोना हे । चास्ति मोहनीयक्रे उदवसे होनेवारे विचारतो 
कर्मकरा उदयप रोग जानता दै, उक्र मेटनेका उधम ३ । 





छेदोपस्थापना चासि ; 
रिपादिर-परिदारु करि सो अप्या ट उबेह । 


मो विथऊ चसह यणि जो प॑चम-पइ णेड्‌ ॥१०१॥ 
अन्वया्थ--(जो हिंसादिउ-परिहार करि अप्पा हु ठवेड) 
जो को हिसा आदि पापोक्ञो त्याग करके आत्मको स्थिर करता 
(सो दियऊ रारि सुगि) सो दर्रे चारिका धारी ई, 
देखा जानो (जो एचम-गर णेई ) यह्‌ चारित्र पचम गत्तिको डे: 
जाता हे) 9 ^ | 
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भावार्थ यहां साघकरकि हारा साधनेयोग्य पांच चारित्िमेसेः 
दूसरे चारित्र छेदोपस्थापनाका स्वरूप बताया दै | सामायिक चारः 
पहला दै उसको धारण करते हृए साधु निर्विकस्प समाधिम वः 
समभावमें छीन रहता दै, वह्यं म्रहण त्यागक्रा विचार नदीं दोसक्ता है । 

व्राुभव होना या आमस्य रहना दी सामायिक दै । परुः 
यह्‌ ददा एक अन्तय्द्रतसे अधिक आत्मज्ञानी छडास्थक्रे दोनाः 
असम्भव दै। उपयोग चच्वछ हो जात्ता दै तव अञ्युभ भावोसे वच- 
नेके चिये व्यवहार चारित्रका विकस्य किया जाता दै | व्यवहार 
चारित्रक आड्म्नसे साघु फिर अन्तय्चुहते पीडे आत्मरीन दौजाताः 
है । प्रमत्त भावमे भी अन्तसदतेसे अधिक नदीं रहता दै । 

सामायिककरे छैद्‌ होजानेपर फिर सामायिकमें स्थिर होना दीः 
खेदोपस्थापना चारित्र है । निन्य चारित्र सामायिक दै, उसस उपयोग. 
दटनेपर फिर जिस उ्यवहार चारित्रे हारा पुनः निश्चय चारित्रे 
आया जावे यह छेदोपस्थापना चारित्र दै, यहं सविकल्प दै । निश्चयः 
चारित्र निर्विकल्प दै । इस मेदर्प चार्म साघु अट्भाईस मूर. 
गुणोकी सम्हाख रखता दै । 

पांच अदिसष्दि व्रत-सकली व॒ आरम्भी रिसाको मन; 
वचन, काय; कृतः कारित, अनुमोद्नासे पृणपने त्याग व भा्वोमिं राग, 
देप रदित रहनेका व बाहरमे प्राणीमाच्रकी रक्षाका उद्यम करना 
अरहिसा महाव्रत दै । 

जिनवाणीसे विरोधरूप न हो ` एेसा. चचन यथाथ कहना । 
सत्य धमकी रक्षा करते हुए कहना सत्य महाव्रत हे । 

पर पीडाकरी, आरम्भकृरी ¦सवे. वचनोंसे -विस््त रहना, 
-अिसा पोपक व वीतरागतावद्धक्‌ वचन कना सत्य महाव्रतं दै। 

विना परक वारा दी इद किसी भी वस्तुको वुद्धिपूवेक-परमाद्‌ . - 
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भावसे ग्रहण नदीं दी करना } चोरीके सवै प्रकारके दोपेसि बचना सो 
अचय परहात्रत ह) 

खरी, देवी, पलयुनी, चित्राम; इन चार प्रकारक्ी खियोकि संवंधमे 
सन वचन काय; छतत कारित अनुमोदनासे रीका त्यागना; सर 
निर्विकार सीर स्वभावसे रहना, काम विकारके आक्रमणसे वचना 
सो ब्रह्मचर्यं महाव्रत ३ । 

चेतन अचेत स्र प्रकार परिहा त्याग करके आर्किचन्य 
मवसे रहकर स्वै प्रकार्की मर्छाका त्याग करता परिग्रहं त्याग 
महान्त दै! 

इन पांच महात्रतके रक्षाथे शेष तेक्स गणोंको साधु पलति दै। 
पांच समितिः- 

चार हाय भमि आगे देखकर दिनमे प्राञधक या रोरी हहं खमि 
पर चलना ईर्या समिति दै । 

मि हितकारी सभ्य वचन बोलना, ककरा समेेद्क वचन 
-नदीं कहना भाषा समिति ई । 

शुद्ध भोजन सिष्छाचरत्तिसे श्रावक दातार द्वारा भक्तिष्वेक दिय 
-जाने पर संतोषसे अहण करना एषणा समल ह । 


रीर, पीरी, कमंडठ, शाखादि दैरवकर रखना; उठाना 
-आदानानक्षेपण समति ई 1 व 

मर मृत्रादि जतु रहित भुसिपर डाख्ना उत्सग समातं | 
पाच उद्धय नरषः- 

स्पद्चैत, रसना, व्राणः चक्षु व कान इन पच इंद्वियकि विषयक 
इच्छाको रोकना; ईन्द्रिय सोगोँसे विरक्तं रहना, . समभावस 
इद्धियोके दवारा काम लेना } निविकार भावस इद्रियासि ज्ञान प्राप्त 
करना डद्रिय दसन दं । छः नि आविश्य 

प्रतिदिन समय पर ` तीन काट सण्म्रायेक्‌ करना; मन 
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वचन कायसे धरित दोपोका प्रातः बच संघ्याको प्रातिक्रमण करना- 
पन्चाताप करना ! प्रखाख्यान-जगासी दोप. न दहोनेकी भावना 
करना या स्वाध्याव करना | तीधकरोक्रे गणकी स्तुति करना 
स्तवन दै, ती्ैकरकी सुख्यतासे गुणादुवाद्‌ करना वंदना दै \ 
कायसे ममता त्यागकर ध्यान करना कृःयोत्सर्मं ई । 

सात अन्य गुण-(१) शरीर या वखादि न रखकर वाटकक 
समान नग्न रहना । (२) अपने केसकर खच करना-घासकर 
समान ममता रहित दोकर उपाड ठेना । (३) स्नान नहीं करना! 
(४) दँतवरन नरी करना-दातोका श्रगार नदीं स्खना [ (५) भूपः 
शयन जमीनपर णका या काष्ठका संथारा करना, या खारी 
जमीनपर सोना । (६) स्थिति भोजन-खंडे होकर भोजन करना } 
(७) एकव्रार भोजन-दिनमें एक ही वार भोजनयान करना । इन 
२८ मृ गुणोको निर्दोष पाटना देदोपद्याना चारित्र दै निश्वयसे 
आत्मस्थ होजाना दी चासि द| 

तत्वाथंसारमे कदा दै- 

यत्र हिसाद्रिभेदेन त्यागः सावकरैणः । 
व्रतसोप विदुद्धिरवा च्दोपस्थापनं दि तत्‌ | ४६-६ | 

भावा्थ-- जां ईदिसादिके मेदसे पाप कर्मो्ना याग करना याः 
न्नत भग होनेषर प्रायच्ित्त छेकर फिर चती हौना सो देदोपद्यानाः 
चारििहै। . | । 


` परिहारविशदधि चारिति । 
मिच्छादिड जो परिहरण सम्प्द॑सण-सुदधि । 
. सो परिहारविसुद्वि णि लहु पावहि सिवसिद्धि॥९०२॥ 
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अन्वयार्थ-( जो भिच्छाेड परिहरण ) जो मिध्याला- 
दिका त्याग करके ( सम्मर्रसणसुद्धि ) सम्यग्दशनकी शुद्धि प्राप्त 
करना (सो परिहारवरिच्ुद्धि युणि ) वह परिहार विसुद्धि संयम 
जानो ( छह सिव-सिद्धि पावहि) जिससे शष्ट मोक्षकी सिद्धि 
मिरख्ती दे । 

भावार्थ-परिदारविद्धि संयमका व्यवहारमे प्रचित खरूप 
यह्‌ द कि वह विशेष संयम उस साधघुको प्राप्त होता है जो तीस वधै 
तक सुखे घरमे रहा हो फिर दीक्षा लेकर आठ वधं तक तीथैक- 
रकी सेगतिमें रहे च प्रत्याल्यान पूरैका अभ्यास करे । रेता साधु 
चिप हिंसाका त्यागी होत्ता हे | छ्टे व सातवै गुणस्थानमे ही होता 
है) यहां अध्यात्स दृष्टस राच्दाथ छेकर करटा है किं भिथ्याखादि 
विपर्योका स्याग करके सम्यम्दैनकी चिरप ञुद्धि प्राप्त करना परि- 
हारविष्यद्धि दै । 

द्ध आत्माका निर्म अनुभव ही मोक्षमागे दै । उसके बाधक 
मिध्याद्दीन, मिथ्याज्ञान, मिध्याचासित्र दै । अनेतायुवन्धी कषाय 
जओौर मिथ्याद्श्न कर्के उपरम या क्षयसे एक ही साथ सम्यग्दक्रैन, 
सम्थग््ञान, सम्यकचारित्र प्रगट हाजाते दै, तीनों ही आत्मके गुण 
दै | ज्ञान ओर चारित्र एकदे श्चख्कते दँ । इसके पूणे प्रकाश्के खयि 
अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान घ संञ्वखन कपायका उपरम या क्ष्य करना 
होता है । जञेसे जसे खानुभवका अधिक अभ्यास होता दैवस्‌ 
कपायकी मीनता कम होती जाती है | 

तव ज्ञान निरु व चारित्र ऊँचा होता जाता दै | श्रावक- 
पदमे देदचारित्र होता दै, साधुपदमें सकर चारित्र होता है । जिस 
साधुकी स्वानुभवकी तीन्रतसे वीतरागता पेसी प्रगट हो जाती है 
कि दुद्धिषुवैक कषायमठ्का स्वाद नदीं आता दै | निमेल द्ध 
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स्वाद्म इ्ल्कता दै । उसका सम्यर्दरौन गाद व ज्ञान निमेल च 
ग्वासि शुद्ध होता ई । 

रलत्रयकी शुद्धता प्राप्र करना दही मोक्षके निकट ,पहुचना है । 
अरएव साधुको निथन्थ पदमे रहकर विशेष आत्मध्यानका अभ्यास 
करना योग्य है । मोहके साथ साधुको युद्ध करना दै । इसचिये ज्ञान 
चैराग्यकी खडुको तेज रखनेकी जरूरत दै । सम्यग्ददीनके प्रतापसे 
ज्ञानीको जगतके पदार्थोका यथाथ ज्ञान होता दै किं छः द्रव्यौसि 
यह्‌ जगत भरा है । सवै ही द्रव्य निच्वयसे अपने अपने खभावमें 
कष्टो करते दँ । यद्यपि संसारी जीव पुद्रलके सयोगसे अश्युद्ध दै व 
नर नारक तिर्यच देवके शरीरोमे नानाप्रकार दीखते दै तौ भी ज्ञानी 
उन सच जीवोकरो द्रव्यकरे सखभावकी अपेक्षा ञ्ुद्ध एकरूप ज्ञानानन्दी 
परम निर्धिकारी देखत्ता दै | 

इस ज्ञानके कारण उमे कोई आश्चयै नदीं भासता है | वह 
छो द्रव्योके मृट्गुण व ॒पर्यायोके स्वरूपको केवछज्ञानीके समान 
यथाथं च शंकारदित जानता द । अपने आत्माकी सत्ताको अन्य 
आत्मा्ओकी सत्तासे भिन्न जानता दै । तौ भी स्वभावे स्वको च 
अपने आत्माको एक समान शुद्ध देखता दै । इसी ज्ञानके प्रतापो 
उसके भीतर सहज वैराग्य भी रहता दै कि एक अपना इद्ध आत्मीक 
पद्‌ ही सार दह, उत्तम दै, महण करनेयोग्य दै | 

सिद्धपदकी दही प्रति करनी चादिये । चारों गतिके क्षणिकपद्‌ 
सव त्यागनेयोग्य दँ । यद इन्द्रियोके सुखको आङ्करतारूप च परा- 
धीन व नार्त व पापर्वधकारी ब॒ अव्प्षक्रारी व हेय समञ्च चुक्रा 
है । इसय्यि चह भोगविलासक्रे हतुसे चक्रवर्तीपद्‌, नारायणपद्‌ 
चलभद्रपद्‌, प्रतिनारायणपद, राजापद्‌, श्रष्ठीपद्‌, इन्द्रपद्‌ आदि नहीं 
वाहा दै, उसके भीतर प्रण वैराग्य दै फि सर्वं ही आठ कर्मोका 
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संयोग मिटानेयोग्य दै, सव ही रागादि विभाव त्यागनेयोग्य है, सध 
टी शरीर व भोग सामप्रीका सयोग दूर करनेयोग्य दै, पेसा दृद 
ज्ञान चैराग्यधारी सम्यगदृषठौ पथे कमेकरि उद्यसे यद्यपि गृहस्थपदर्मे 
अनेक गृहस्थके काम करता हुआ दिवा पड़ता दै तौभी वह उन 
-कार्योको आसक्ति भावसे नहीं करता द | कषायके उदयको येग 
जानता दै । रोगको मिरानेकी भावना माता दै । जितनार्‌ कपायका 
उद्य मिटता दै इसका व्यवहार भी निर्मल हीता जाता दै। 
"मोका उपाय मलम एक सम्यग्द्ेनकी शुद्धता ई । वीतराग यथा- 
“ख्यात चारित्र व केवटज्ञानक्रे छाभका यद्र उपाय है । 
तत्वाथैसारमे कदा ईै- 
विरिष्टपरिहारेण प्राणिघातम्य यत्र हि । 
गुद्धिभवति चासिं प्डिरविशुद्धि तत्‌ ॥४७-६॥ 
भावार्थ-- जहां प्राणियेक्रि धात्तका चिशेपपने त्यागदहोषव 
-चारिच्रकी श्यद्धि ह्ये वह परिदारचियद्धि चारित्र दै । 


यथास्यातत मयम । 
सुह रोहर्द जो विल्ड जा सुहुमु वि परिणय । 
सो स॒हख वि चारि युणि सा सासय-सह धाय ।॥१०२॥ 
अन्वयाथ-(ुहमरं खोद जो दिखड) खक्ष्म खोभक्ा जो भी 

-क्षय होकर (जो सुहृ वि परिणायु) जो कोई सुक्ष्म वीतराग भाव 
देता दै (सो घुम वि चारि सुभि) उसे सुद्ष्म या यथाख्यात्त 
चारित्र जानो ( सो सासय सुधासु ) वदी अविनाशी सुखका 
स्थान दै) 

भावार्थ--सुख आत्माका गुण दै । उसको यथे चारों 
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वातीय कर्मनि रोक रक्खा दै परंतु भुख्यतासे उसको रोकनेवाख 
मोह कमे दै ।-जितना २ मोहा क्षय होता दै उतना २ सुखा 
प्रकारा होता जाता दै | यह्‌ सुख वीतराग भाव सहित निर्म दै । 
क्षायिक सम्यण्टष्टी जीव चार अनतायुबधी कपाय ओर द्दौन- 
सोहकी तीन प्रक्ुतियोका जच क्षय कर देता है तव क्षायिक सम्यक्त 
च स्वरूपाचरण चारित्र प्रगट होजाते हैँ । इन शक्तिके प्रगट होनेपर 
जव कभी ज्ञानी अपने उपयोगको अपने आत्मामं स्थिर करता है तवः 
ही स्वरूपका अनुभव आता है व अतीन्द्रिय आनंदका साद्‌ आता है| 
अविरत सम्यग्दरन चौगे गुणस्थानमें भी इस सुखका प्रकाश होजाता 
दे । फिर यद क्षायिक सम्यक्ती महात्मा जितनार्‌ स्वानुभवका अभ्यास 
करता दै उतना. कपायका रस कम उदयमें आता ई | तव उतना२. 
निमे सुख अनुभवमे आता दै । पांच देकसंयम गुणस्थानमें अपरत्या- 
ख्यान केषायका उद्य नहीं होता है तव चौथे गुणस्थानकी अपेक्षा 
निमेल सुख स्वादे आता दै।छ्टे प्रमत्तगुणस्यानमे प्रत्याख्यान कपा- 
यका भी उद्य नदीं रहता दै, तब ओौर अधिक निम सुख बेदनेमे 
आता दै । सातवे अप्रमत्त गुणस्थानमें सेन्वछन कषायका स॑द्‌ उदय रहता 
दै तवर ओर भी निमेल सुख अनुभवमे आता है । आखव अपूयैकरण 
गुणस्थानमें सञ्वर्न कपायक्रा अति सद उद्य होता दै तब ओर 
भी निमेर सुख खःदमे आता दै । अनिवृत्तिकरण नौं शुणस्थानमें 
अतिशय सेद्‌ कपायका उद्य रहता दै तथा चीतराग भाघकी आगः 
वहती जाती दै । उस्त कारणसे योगी अनिद्त्तिकरणके दूसरे भागे 
अग्रत्याख्यान ४ चं प्रत्याख्यान ४ इन आठ करपायकर्मौकी सत्ता- 
का क्षय कर देता है । तीसरे भागम नपुंसक वेदका चौथे मागमे खीः 
वेद्का, पांचवें भागे हास्य, रत्ति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इन छ 
नोकपार्योका, छुट्टे भागमे पुरूष वेद्करा, सात मागमे सज्यरन करोधका, 
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आट मागमे सज्वखन सानका, नौमे भागमें संज्वख्न मायाका क्षय 
कर देता दै | इसतरह अप्रत्याख्यानका अधिक्र २ खाद्‌ अक्ता दै। 
सुक्ष्मखापराय दतै गुणस्यानके अन्तमं संज्यखन लोभका भी क्षय 
कर देता दै तच वारये गुणस्थानमे जाकर यथाख्यातत चारित्रको ` 
प्रगट करके ञुद्ध सुखका अनुभव करता दै । अद्भाईस प्रकार मोह- 
कर्मके श्रय होनेसे न भिटनेव्राा सुख प्रगट हौ जाता ह | 

लव योभी द्वितीय शुङ्खव्यानके वल्से ज्ञानावरणः, दृरोनावरणः - 
अन्तराय तीनों कर्मोका सवैया क्य कर देता दै तव तेरहवै गुण- 
स्थानम आकर केवलङ्ञानी अदत्‌ परमात्मा हो जाता दै, उस- 
समय निज आत्माका प्रन्यक्ष दीन व अनुभव हो जाता दे! अवतक 
्रतक्ञानके द्वारा परोक्ष ज्ञान था, अन केवलज्ञानीके प्रत्यक्ष ज्ञानके 
दवाय प्रलयक्ष॒ अमूर्तीक आत्माका ज्ञान च अनुभव हो जाता दै, 
अन्तराय कर्मके नागसर अनैतवीय प्रगट दयोनेसे सुख परम शद्ध व 
यथार्थ अनेतकाङ तक सखाद्मे अनेवाढा श्रट्क जाता दै इखि 
इस गुणस्थानमे थह अनेत सुख कदलाता दै । फिर यहं सुख कभी. 
कम नहीं होता दै, निरन्तर सिद्धकर स्वाद्म आता दै । 

तत्वार्थसापमे कदा -- 

संसारविपयातीतं सिद्धानामन्यवे सुखम्‌ । 

अव्यावाधमिति प्रोक्तं परमं परमपिभिः ! ४५} 

लोके तत्सस्यो हः कृत्तऽप्यन्यो न वियते । 

उपमीयत तयन तस्मानिरुपमं स्मृतम्‌ ॥ ५२-८ ॥ 

भावार्थ-सिदधोके संसारके विपयोकी पराधीनतासे रदित. 
अविनाशी सुख प्रगट होता दै उस खुखको परम व बाधा रदित ` 
सुख परम कियोने कहा दै । समस्त जगतमे कोद भी उस सुखके : 
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-समान पदाथ न्दी दै जिसको उस सुख गुणकी उपमा दी जासके 
-इसखिये उस सुखको उपमा रदित अनुपम कहा गया दै । 


आला ही पंचपरमेषटी दे । 
अरत वि सो सिद एड सो आयरिड वियाणि । 
सो उवश्नायड सो जि शुणि णिच्छं अपा जाणि ॥१०४॥ 

अन्क्याथ--( णिच्छँ ) निश्वयनयसे ( अररैतु वि अप्पा 
जाणि ) आत्मा ही असहत दैफेसा जानो (सो फुड सिद्ध ) वदी 
आत्मा प्रगटप्रने सिद्ध दै (सो आयरिउ वियाणि ) उसीको 
आचाय जानो (सो उवक्ञायउ ) वही उपाध्याय दै (सो जि गुणि) 
ची आत्मा ही साधु दै) 

मावार्थ--निश्वयनयसरे जिसने आत्माका अनुभव प्राप्त कर 
च्या उसने पांचों परमेष्ठियौका अयुभव प्राप्न कर खिया । ये पाचों 
पद्‌ आत्माको दी दिये गये दै | च्यत्रहारनयसे या ॒पर्यायकी दृष्टस 
आत्माके पांच सेद्‌ दोजाते ई निश्वयसे अत्मा एक ही रूप है | 

जिस आत्मामें चार घातीय कमेक क्ष्यसे अनत दरौन, अनैत 
ज्ञानः क्षायिक समभ्यक्त क्षायिक चारित्र, अनैत वीथे, अनैत सुख, 
गुण प्रगट है परन्तु चार अधातीय कर्मौका उद्य हैव उनकी 
सत्ता आ्माके प्रेदं है । जो जीवन्मुक्त परमात्मा दै वे अर्हत द| 
अरहेतका ध्यान करते हए उनके पुद्रटमथ शरीरपर व ॒सिहासन 
छादि आढ प्रातिहाये पर खक्ष्य न देकर उनकी-आत्साकी शुद्धिपर 
खक्ष देना -चाहिये ब अपने आत्माको भी उस समान होनेकी 
भावना करनी चाहिये । 

आत्मीकं भार्वोसि अरदैतकी आत्माको ध्याना चाहिये । घ्यानमें 
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एकाग्र होजाना चाहिये यह अरहतका प्यान ई ! सिद्ध भगवान आपले 
ही कमौसि रहित प्रगटपने शुद्धात्मा ह बदां शरीरादि किसी भी पुर 
ख्का सयोग नहीं है । पुरषाकार अमूृतीक व्यानमय आत्माको सिद्ध 
कते द} वे निरेजन निर्विकार दँ ! सम्यक्त. ज्ञानः दकेन, वीय, अगुरु- 
दुः अव्या्ाध, दह्यत, अवनार्हनत्वे इन आठ प्रसिद्ध॒ गणेसि 
बिभरुषित दँ । परम छृतछ्ृल- निश्चल. परमानन्द है । उनक्त खरूपकोः 
अपने आत्मामं विराजमान करक एक्तान दो जाना, सिद्धका 
ध्यान है] 

आचाधकी आत्मा शुद्ध सम्यन्दर्ीन. युद्ध ज्ञान. ञुद्ध चारित्र, 
शुद्ध तथ बं परम वी्ैसे विभरषित दै व निन्य स्त्रयमईं ञुद्धारमानु- 
भवस अच्क्ृत है । 

यद्यपि शिष्योके कल्याण निसित्त परोपकारभावस भी रंजित 
डे यह उनकी प्रमाद्‌ अव्रस्था द उसको ल्क्ष्यमे न ल्कर केवट 
डुद्धातमाुभनकी द्शाको ध्यानमें लेकर उनके स्वरूपको अपने आत्मामें 
विडाकर एकतान होजानः आचायका ध्यान ह | उपाघ्याय महारज 
व्यवहारमे अनेक शाक ज्ञाना होकर पठन पाठनमें उपयुक्त रहते 
है, यह उनकी प्रमादं दरा ई । अप्रमत्त दामे वे भी खात्माचुभवमें 
एक्तामर ह्येकर आत्मीक आनेदका पान करते द । इस न्ध्य आत्मक 
भवकरो ध्यानमें ठेकर अपने आत्साको उनक्रे भावमें एकतनि करना 
उपा््यायका च्यान ह | 

साघु परमेष्ठी व्यबहारमे २८ यख्युणेोका पाड्न करते ह 
निश्वयसे द्ध आत्मीक भावम रमण कर आत्पशुप्र दो, निर्विक्र्मः 
समाधिक्ता साधन करते ई, आपमें दी आपको आपमें ही अपने ही 
दास आपके चयि आप दी ध्याते है परम एकाम्रभावसे आस्मामे 
मगन है, उनके इस आत्मीक स्वरूपको अपने आतत्माके भीतर धारणः 


करके एकम हो जाना साुका ष्यान दहै! . - 
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आत्माक व्याने दी पचा परसष्ठीका व्यान रार्भित ई | शरी- 
-रादिकी क्रियाको न ध्यानम चकर केवल उनक्र आत्माक्ता आरायनं 
निय आराधन द | चमवस्ार ल्यम्‌ च्या ई 
दरीनन्‌नचासित्रयास्ना त्वमालनः 1 
एक्‌ एव्‌ सदा सेत्श माक्षमातां सुयुष्यणा 1‡ ६- १०) 
मावाथ---आत्वकन स्वख्प स्स्यग्दुद्नः सस्यज्ज्ञानः सम्यक्‌- 
चारित्रम्‌ पएकल्य द्री ई, वदी एकत सोक्का सारम दे। मोप्रके 
अर्थक उचित है कि इसी एकर स्वाघुभवन्प मोघ्नमाय॑क्रा सेवन करे 
~ _ ~ 
आत्मादौ त्या पिष्णु महेश दं। 
सिउ सकर क््टिसोसोषुढविसां उ! 
1 


न [> 


सोजिगुसस्वैथुसामो अणतुसो सिद 


भ्यः 


अन्वयाथ--( सो सिख संकर विष्टु सो ) बदी दिषद 
दोकर दैः वदी चिप्णुदै(सोरुदबिसो दुदु) व्दी रदः वही 
बुद्ध दँ (सो जिणु इसरुर्वयु सो) ब्दी जिनः द्रहः वही 
ज्या ८( सरो अणतु सो सिद्ध ) वदी अनंत दैः वही सिद्धै । 
भवार्थ--जिस परमास्माका ध्यान करना है, उसके अनेक 
नाम गुणवाचक दोसकते ई वदरी रिव कलयता ई । क्योकि वह 
-कल्याणका करतां ईं [ उसक्र व्यान करनेसे हमारा टित होता ई 
-वही चक्र कदखाता दै, क्योकि उसके ध्यान करनेसे आर्नद्का लाभ 
दयोता दैः दुसरा को छकिकजनोँते मान्य च पजय टित्र-ग्धर नहीं 
द} दी चिग्णु कहलाता दै, क््योक्रि चह केवटन्नानकी अपेल्या सवं : 
खेकारोकका ज्ञाता टोनेसे सवैन्यापरक दैः दसरा कोई डौकिकजनोस. 


मान्य यथाय विष्णु नही ई 1 वही -रुद्र या महादे है; क्योक्रि उस : 
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-परमात्माने सवे कर्मौको भरम कर डाखा दै दूसरा कोई छोकसंहारक 
रुद्र नहीं हैन दूसरा कोई लोक पार्क विष्णु है ! वही सच्चा बुद्ध 
दै, क्योकि बही सवै त्सयोका यथाथ ज्ञाता है । ओर कोई वौद्धो 
मान्य बुद्धदेव यथाथ वज्ञ परमास्मा नहीं दै | 

वही यथाथे जिन दै क्योकि उसने रागादि शष्रुजको व 
ज्ञानाघरणादि कर्म-रिपुओंको जीत छखिया दै । ओौर कोई यथार्थं जिन 
या विजयी नहीं है, यही ईर दै, क्योकि अविनारी परंम्वथका 
धारी बही परमात्मा है जो परम कृतय ब संतोपी दहै, सवे प्रकारकी 
इच्छासे रहित दै । बही परमात्मा सचा ब्रह्मा है, क्योंकि यह ब्रह्म 
सखरूपमें छीन दै । अथवा बह अपने स्वरूपसे यथाथ सोक्षका उपाय 
चताता दै । बही धमेका कर्ता है । उसके दी खरूपके ष्यानसे संसारी 
आत्मा परमात्मा दोजाता दै । ओर कोई जगतकर्ता ब्रह्मा नहीं दै । 
बही परमास्मा अचत दै क्योकि वह्‌ अनैत दीन, अर्मेत ज्ञान, अनैत 
सुख, अनंत वीय, अनत शांत्ति, अनैत सम्यक्त आदि अनैत गुणका 
धारी दै | उसीको सिद्ध कहते है; क्योकि उसने साध्यको सिद्ध कर 
चिया दै | संसारीको शद्ध स्वरूपकी प्राप्ति सिद्ध करनी है । उसको 
चह प्राप्त कर चुका है । 

परमात्माके यथाथ स्वरूपके प्रतिपादक हजारो नाम टकर 
आवना करनेवाला भावना कर सक्ता दै । नाम ठेना निमित्त है । उन 
नामोके निमित्तसे परमात्माका स्वप ध्यानम यथाथ ही आना 
चाहिये ! परमात्मा वास्तवमे जेन सिद्धातमे सिद्ध भगवालको कहते ' 
द । जो परम शुद्ध दै उनकी आत्मामे किसी परदरन्यका संयोग नदीं 
दै, न वहां ज्ञानावरणादि आठ कमे दँ न रागादि भावक्मेदैँन 
दारीरादि नोक दै, शुद्धः स्फटिकके समान निमेरु दै । ज्ञाताच्छटा 
सखभावसे है तथापि प्रशंसा किये जानेपर प्रसन्न नदीं होता है । 
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निन्दा किये जानैपर क्रोधित- नदीं होता दै । वह -सदा निर्विकार रहतेः 
दै ¦ उनमे हषे विषाद्‌ नदीं होता है । यद्यपि वे परमात्मा स्तुति कर- 
नेवारे पर प्रसन्न या रागी नीं होते दै । तथापि भक्तोका परिणामः 
उनकी स्तुतिके निमित्तसे निमे या शुम होजाता दै तव जितने अंश. 
भावोमें बीतरागता होती दै उतने अदा कमेका क्षय होता दै ¡ जितने 
अरा जभ राग दोता दै उतने अख पुण्यका वंध होता दै। निन्दा 
करनेवारोके भाव बिगडते द उससे वे निन्दक पापका बध करते द|. . 

परमात्मा परम वीतराग रहते है। वे कोई भी अष्युद्ध भावक, 
कर्ता नहीं ह| उमे ञ्ुद्ध परिणमन दै । वे शुद्ध आत्मीक भावौके ही 
कर्ता ह । जसे निर्म क्षीर क्षीर समुद्रम निम ही तरंगे उठती दै वैसे 
छद्धारमामें सवै परिणमन या वर्तन शुद्ध ही होता दै | वे परमास्मा 
सांसारिक सुख या दुःखकरे भोगनेवङे नदीं दँ । वे केवल अपने ही 
अतीन्द्रिय परमानन्द्के निरतर भोगनेवा् दै । परमात्मा सुख, सत्ता, 
चेतन्य, चौध इन चार मुख्य प्राणौसे सदा जीते रहते दँ । परमात्मामे 


केवख्ददौन वं केवलज्ञान उपयोग एक द्य साथ अपने आपको ही 
देख रहा दै । अपने आपको ही जान रहा है । 


परंमास्मा वणे, रध; रसःस्पशेसे रहित अमूर्तीक दै तौ मी ज्ञान- 
मई पुरुपाकार -पद्मासन या कायोत्सगे आदि आसनसे रहते हये 
असंख्यात प्रदेरी दै । वे परमात्मा परम आदद दँ । हरएक आत्मा 
मी निश्चये परमत्मा है ठेसा जानकर वीत्तरागमय या समभावं 


होकर स्वानुभवक्ा अभ्यास करना योगय दै । यदी उपाय परमात्मक 
पक्के छभकादै।. ` 


समार्धशतकंमे कहा दै--' 
निमेरः केव्ररः सिद्धो विविक्तः प्रमु रक्षयः । 


पे पलति पमा, निः ॥ ६.॥ 
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भावा्थ--परमोत्मा कममल रदित निर्मल -दै, एक अके ई 
इससे केवर दै, वही सिद्ध दै, ची सवे अन्यं दर्व्योकी व अन्य 
आत्माओंकी सत्तासे निराखा विविक्त है बही अनत वीैवान द्योनेसे 
प्रभु दै, वदी सदा अविनी द, वही प्रम पदमे रहनेसे परमेष्ठी 
है । वही उच्छष्ट॒होनेसे परात्मा है, वही परमात्मा दैः वदी सव 

इन्द्रादिसे पूज्य ईश्वर दै, वही रागादि विजयी जिन भगवान ई | 


परमात्ादेव अपने ही देहम भी हे । 
एक हि लक्ण-रक्खियउ जो परु णिक देर । 
देह मज्द सो षद तासु ण विल्नद भेर ॥ १०६॥ 
अन्वयार्थ--(एक हि क्खण-रुक्रिखियउ जो पर णिक्रलु 
देड ) इस प्रकार उपर कहे हए लक्षणो रश्चित जो परमास्ा 
निरंजन देव दै ( देहर मज्डाहिं सो वसइ ) वथा जो अपने श्षरी- 
रके भीतर वसनेवाखा आत्मा दै ( ताप्ु भड ण षिन्ञह } उन 
दोनोमे कोई भेद नदीं दै । 
भावार्थ-- अपने शरीरमें व प्राणीमात्रकरे दरीरमे आत्मा द्रभ्य 
शरीरभरमें व्यापकर तिष्ठा हुआ दै । उस आत्मद्रन्यका ठश्ण सिद्ध 
परमात्मक समान्‌ दै । व्यवहार दृष्टस या कमवन्धकी दृष्टस 
सिद्धास्मास्ते ओर संसारी आत्मासे स्वरूपकी प्रगटता व अप्रगरताके 
कारण भी £ । ससारी आत्मा कर्मणे व्रं तैजस शरीरको प्रबाहकी 
अपेक्चा .अनादिसे साथमे रख रही दै । आटो केके विचित्र मेदकः 
उदयसे, याः विपाक रससे-आलाओकि.विकासमे बहुत मेद्‌ दिख रदे 
ह । उन... मेदोकौ संम्रह करक चिचार तो १९ उन्नीस जीव. समासं 
नीचे प्रकार होँगे- ४ 
२ 


३५४ ] योगस्रार टैक! 


(4) प्रथ्वीकायिकं खश््पः (२) प्रथ्व्रीक्ाचिक वाद्र, (३) जदछ- 
कायिक मधमः (४) जट्करायिक्र वाद्ुर, (५) अचिकाचिक मृमः 
जयिक्रायिकः वादरः (५) वावुकाचिक युष्म; (८) बायुक्रायिक वाद्ग, 
(९) निय निनो साधारण वनस्पनिकाचिक सुक्ष्म, (१०) नित्य 
निगोद्‌ साधारण वनस्पनिकायिक्र वाद्रः (१९) इतर या चनुशति 
निनाद साधारण वनन्पनिकाविक ग्म; (१२) इतर निमोद 
साधारण चनदत्तिकायिक्र वादर; (१३) प्रत्येक वनसत्तिकाचिक 
सप्रनि णित ( निरगाद्‌ सित }; (५५) प्रत्येक वनम्पतिकायिक 
अग्रतिष्टिन (निगद्‌ रदित); (५) दन्द्रिवः (१६) तेन्दरिय, (१७) 
्वतुरिद्रिय, ( १८} पचन्द्रिय अतेनी, ( १९) पैचेन्दरिव सनी | 
दरएकमं परयाप्र तथा अपयात सद्‌ ई, इम कारण ३८ अह्नी येदं 
हो जयने । च्छ्व्यपर्यप्र व निद्रैत्यपग्रा्क मदमे ५७ सनाचन 
जीवर समास दो जार्यमे | 

सनी पचेन्द्रिमं नासी, देव; मचुष्योकि अनेक मेद ईव 
पट्युजमिं जचर, यटचर च नमचर ई] कमेक्रि इद्यक्रे कारण 

जीवेक्रि भीनर ज्ञान दृकन ब वीर्यं गुणक्री प्रगटता कमव 
अचिकर दै व क्रोधः मानः माया; खेम कपार्योमि अनुरजिच योर्गोकी 
भरदृत्ति या दद्या मृट्मं छः मेदल्प द॑ तौ भी दरम्करकर भीतर मन्द्‌ 
मन्दृत्तर, तीतर, तीत्रतर दक्छिकी अपेश्ना अनेक भद्‌ ई] कृष्ण, नीद, 
कापोतः, छेदयके परिणाम अदयम कदने ई क्योकि इन भावक 
हत हए जीत्र पाप कमाका दी वाघते ई] पीव; पद्म; युह्ध दट्याक 
परिणाम ञ्चुम कदत ई । क्योकि इन भवसि धघात्तीय कर्मोच्छा मन्द्‌ 
थध पड़ता ई ब अवातीय कमम केवटे पुण्यका द्यी वन्ध पड़ना 
है] इस तर्द अन्तरा भावं च बाहरी दारीरकी चैषाम विशेष 
विहीप भरद्‌ क्मेकि उदयस्र दीद्ये द्द ई। । 
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इस कारण संसारी जीव विचित्र दीखते दै । रागी जीवं इन 
जीवोको देखकर जिनसे कछ इन्द्रिय विषयके साधनमे मदद्‌ मिरी 
दै उनसे प्रीति व जिनसे बाधा पहुंची दिखती दै उनसे देप कर 
रेते दै । उसीसे कर्मवन्ध करते दै च उन कसौका फर सोगते ह । 
-इस दृष्टस देखते हए वीतरागीको बन्ध नहीं हेता ई । 
समभ्राव ही मोक्चका उपाय दै, इस भावके रानेके च्थि साध- 
कको व्यवहार दृष्टिसे भेद है, ठेसा जानते हुए भी, रेला धारणामें 
-रंखते हए भी इस दृष्िका विचार वेद्‌ करफे निच्छय दुषटिसे अपने 
आत्माको व सवै संसारी आस्माओंको देखना चादिये तव अपना 
आत्मा व सवै संसारी आत्मार्प्‌ पएकसमान शुद्ध, निरंजन, निर्विकार, 
पूणि ज्ञानः ददन, वीये च आनन्दमय अमूर्तीक, असंख्यात प्रदेदी 
्ञानाकार देख पडगे । तव सिद्धौमे च संसारी आत्मा्ओंमे कोई भेदं 
-नहीं दीख पड़ेगा । 
समभावको खानेकरे टये ध्यात्ताको निश्वयनयसे देखकर राग 
हेपको दर करं देना चाहिये । फिर केवर अपने ही आत्माको दुद्धं 
(देखना चाद्ये । उसे दी परम देव सानना चाहिये । आप ही निरंजन 
है, परमात्मा देव दै रेसा भाव लाकर उसी भावमें उपयोयकरो स्थिर 
करना चाहिये तच भावनाके प्रतापसे यकायक स्वातुभद दो जायगा, 
-मोक्षमाग प्रगट द्यो जायगा | चीतराग भाव दी परमानन्द प्रददैवु 
वनिजेराका कारणं ह । समाधि्तकमे कदा द- 
पर्ाटम्मतिः स्वस्माच्युतो बधाव्यसेशयम्‌ । 
स्वस्मिनहम्मतिङ्चछुला परस्मान्युच्यते चुधः ।। ४३ | 
रदयमानमिदे मूढलिरिद्नमववुध्यते 1 
- इदमित्यवबुद्धस्तु निष्पत्र रान्दनरनितम्‌ ॥ ४४ [}. 


२३५६ 1 योगसार्‌ दीका । 


भावा्थ--जो कोह अपने छुद्ध ख्यक अनुभवसे दक पर- 
भारवि अत्मापनेकी बुद्धि करता दै, अपनेमे कषाय जगा छता ई 
वह अवदय कमे वैध करता है | परन्तु जो पर रागादि भर्वति चटकर 
अपने ही शुद्ध सवरूपपरे आत्पापरेकी भाचना कर्ता ई चद्‌ करारी 
कमि सुक्त दता दै ! मृखं वदहिरात्मा इस दीखनेवाले जगतकर 
भ्राणियोको तीन छिगरूप खी, पुरुपः नयु्क, देखत है । परंतु ज्ञानी 
इस जगतका निश्वयस्त एकषमान शाब्द रदित व॒ निश्चर्‌ क्ताता ह । 
उसे सथ जीव एकसमान युद्ध दीखते ई । 


आलाका दर्थ॑न ही सिदध हेनेका उपय हे ! 
जे सिद्धा जे सिच्छरिहिटिं जे शिज्हि जिण-उत । 
अष्पा-दसणि ते षि फुड एहड जनाणि णिम॑तु ।॥ १०७ 


अन्वयार्थ- (जण उन) श्री जिनेन्द्र कहा दै (ने सिद्धा). 
जो सिद्ध होचुके ट (ज सिन्द) जो सिद्ध होगे ने सिच्च 
जो सिद्ध होरे द ( ते त्रिं फुड अप्पा दसि ) च सव प्रगप॑ने 
आत्मा दकनसे दँ ( एर णरभतु जाणि ) इस बातको सन्देह 
रदित जानो । 

. भावाथ सन्धकरारने उपर कथित गाधाओंमे सिद्धं कर दिया 
दै कि सोक्षका उपाय केवट सत्र अपने ही आत्माका अनुभव. ई.। 
सोक आत्माका पणे खभाव दै  सोक्षुमागे उसी खमावका श्रद्धा ब 
ज्ञान हारा अदयुभव ई ¡ अपना ही आत्मा साध्य ई, अपना ही 
आत्मा साधक दै । उपादान कारण ही कायरूप दयौ जात्ता दै। पै 
पर्याय कारण है, उत्तर पर्याय कार्यं है! ` 

सुवण. खाप. ही धीरे २ श. दोता ई ! जैसा जेवा अन्निका 


योगसारं दीका 1८ | ३५५ 


ताप छगता है च भैर कटता है वैसे वैसे सोना चमकता जाता है £ 
उसकी चमके धीरे २ वह दही आत्ती दै। सौना आपसे ही न्दत 
चन जात्ता दै । इसी तरह यह्‌ आत्मा सन वचन कायकी करियाको 
बुद्धिषवेक निरोध करता है ओर अपने उपयोगको पांच इद्वियोक 
विष्येसि तथा मनके विकस्पोसे हटाकर अपने दी आत्मा तन्मय 
-करता है, आत्मख हो जाता है । 

इस दशको आत्माका ददन या आत्माका साक्ात्कतार कते 
द| यही ष्यानकी अन्नि है, इसीके जने पर जितनी २ वीतरागत्ता 
चट्ती दै कर्मकरा सैल कटता दै, आत्माके गुणोका विकास होता दै। 
धीरे २ आत्माका भाव शुद्ध हीते होते परम वीतराग दोजाता है । 
-ततर केबखज्ञानी अर्हत था सिद्ध कहखात्ता दे । 


आत्माका द्रीन या आत्मानुभव दी एक सीधी सड़क दै जो 
सोषषुके सिद्ध प्रासाद तक गई दै । दूसरी कोई गढी नदीं दै जिसपर 
चछख्कर पहुंच सक्रे } सिद्धपद्‌ न तो किंसीकी भक्तिसे भिरु सक्ता है 
न वारी तप व जप च वारितरसे मिरू सक्ता दे । वह. तो केवट अपने 
ही आत्माके यथाथ अनुभवसे ही प्राप्त ह्यो सक्ता द । 


साधकरको श्रीशुरुसे तथा जिनवाणीसे आत्माका सरूप ठीकर्‌ 
जानना चाहिये कि यह्‌ स्पतेत्र द्रव्य दै, सत्‌ दै, द्रव्यापेष्टा निय है, 
समय २ प्रिणमनरीर होनेसे अनित्य है, इक्तय्यि हर समय उत्पाद 
व्यय ध्रौज्य सरूप दै या गुणपर्यायमय दै । रुण सदा द्रन्यके साथ 
रहते द । द्रव्य गुणका सुदाय दी ह ! गुणोमे जो परिणमन दता 
दै उसे दी पयि कहते ई । 

आत्मा पूण ज्ञान, दन, खख, वीये, सग्यक्तः चारितरादि शुध 
गुणोका सामर दै, परम निरङुर दैः परम वीतराग दै, आयो कमे,. 


३५८ ] योगसार रीका) 


रागादि माकम, शरीरादि नोकष्भेसे भि दै, उुद्ध चेतन्य न्योति- 
सय दै) पर भ्वोकानतोक्र्तादैन पर भार्वोक्रा भोक्ता ह| यद्‌ 
स्रा स्व भाक स्मणमें रहनेव्राी स्वाचुभतति मात्र ह ! इसतरद अपने 
आत्मके शुद्ध स्वभावकी प्रतीति करक साधक इसी क्ञानका मनन 
करता द । 

भेद िज्ञानके दाय यद्यपि आप अञ्चुद्धद तौ मी अपनेकोः 
कर्दम रदित जरुके समान शुद्ध मानकर बासयार विचार करता ई । 
दसं आत्समननके प्रतापसे कथी यह जीव समय ससय अर्सतगुणा 
चटती इहै बिशुद्धताको एक न्तसुद्रतैके स्यि पाता दै 


देसे परिणामी प्रापिको करणद््ि कहते रँ } तत्र चक्रायक 
अर्न॑तानुवेधी कूपाय ओौर्‌ द्रोन मोहका चिकार दुर द्योता दै ओर 
यहु जीव अकिरत सस्यक्ती या साथमे अप्रत्याख्यान कपायका विकार 
सी इटनेसे कदम देशविसती श्रावक या प्रत्याख्यान कषाचका भीः 
विक्रार दटनेसे एकदम अप्रमत्तविरत साघु होजाता हे । 

चशे अविरत सम्यक्त गुणस्यानमे आत्पाका अनुभव भारभ 
हौजात्ता रै, वह दौयजके चन्द्रमाके समान द्योता दे! उसी आस्मानु- 
भवक्रे सतन अभ्याससे पातके रुणध्यानकर योग्य आत्मानुभव निमैलः 
होजाता दै, इस्र तरह युणस्थान २ प्रतिं जैसे २ चद्ता ई आत्मा- 
छुभवकी श्जुद्धता च स्थिरता अधिक अधिक्त पत्ता जात्ता ई । 

आरमाघुभवको ही धमेष्यान कहते दै! उसीको ही कम्य स्के 
अधिक दूर होनेसे श्ष्यान कपे ई! इसीसे चार वातय कमै क्षय 
ह्येते दै तव आत्मा अररदैत परस्रात्मा दोजाता है ¡ रीय चार अघातीय 
छूमेकरे दर .दोनेपर यदी सिद्ध होजाता है ! बूत भावी वतमान तीन 
ही कामे सिद्ध दोनेका एक दय मायै ई ! . 


यागसोर टीका । [ ३५९ 

अपने आत्माका जो कोई यथाथ अनुभवं करेगा वही 
सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्रकी एकतारूप मोक्षमार्गको 
साधन करेगा } यह मोक्रमाग वततमानमे भी साधक्रको आरद्दाता 
दै व भविष्यमे अन्त सुखका कारण दै । सस्यको उचित दै कि 
वद्‌ व्यवहार धरमेके बाहरी आछम्बनसे निन्य धका या आत्मानु- 
भवका अभ्यास करे } यही कतव्य दै, यही इस अन्धका सार दै । , 

समयसार कलकामे कहा दै-- 

त्यक्ाऽ्छयुद्धिविधायि तक्किरु पद्रभ्ये समग्रं स्वयं 

्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियतं सर्वापराधच्युतः । 

वन्धध्वंसमुपेत्य नित्यमुदितः स्वज्योतिरच्छीच्छल- 

चेतनयामरतपूरपूणैमहिमा जुद्धो मवन्सुच्यते ।। १२-९ ॥ 

भावार्थं - जो कोई अज्ुद्ताके करनेवाटे सवै दी पर द्रन्यका 
राग स्वय स्यागकर वं स्वै परभावमे रतिरूप अपराधे मुक्त होकर 
अपने ही आत्मीक द्रव्यमें रति, प्रीति, आसक्ति व एकाग्रता करतां 
दै वह अपने उदरे हुए आत्मके प्रकाशे रहकर कमेवन्धका क्षय 
करके चतन्यूपी अमृतसर पृण ब शुद्ध होकर मोभृरूप या सिद्ध 
हो जता दै। 


ग्रन्थकर्ता अन्तिमि भावना) 
सैसारह भय-भीयशण जोगिचंद-षणिएण । 
अष्या-बोहण कया दोहा इक-मणेण ॥ १०८ ॥ 


अन्वयार्ष-८ संसारह भय-भीग्रएण ) संसारक भ्रमणसे 
भयभीत ( जोगिर्चंद-सुणिएण ) योगेन्द्राचथे सुनिने ( अप्पा- 


३६० ] योगसारे रीका । | 
संदीहण ) आत्माक्रो समञ्चनेके स्यि क्छ-गणेण) "एकाग्र चित्ते 
{ दोहा कया ) -उन दोदयंकी स्वना-कीदै। :“ ` ` 

मावार्भृ- चथकर्ता योगेन्द्राचाथने प्रगट किया -दै-कि उन्दने , 
अपने ही कल्याणक्रे निमित्त इनं. गाथा 'दोोकी स्वनाकीदै। वे. 
कहते हँ कि सञ्च संसार श्रमणका भव है । संसारम आत्माको अनेक 
प्राणोको धारकर वहन कष्ट उठाने. पडते हैः परम निरा्कर सुखका 
खम न्दी होता द| 


जरदाततक आट कर्मौका संयोग दै वद्यंतक दी संसार दै, कमक 
उदयके आधीन होनेसे अर्नतज्ञानं, अ्नतदरन प्रगट ` नदी होता ३ | 
न अनतवीये ही इ्ट्कता हें ।.मिध्याखका गहरपता 'रदता दै, जिससे 
प्राणी अपने आत्सीक. अतीन्द्रिय सुखको नहीं पहचानता दै, . इद्रिय 
सुखकरा दी व्येभी चना रता ई । इट सामभ्री मिट्नेकी वृष्णामें 
पसा रहना द | महान खोभी हो जाता दै । इष्ट चस्तुकरे मिख्ने पर 
मान करता ई । इष्ट वस्तुक लिये माचाचार करता है । कोद उसके 
लाभे जो वाधा करे इसपर क्रोध करना ह । ` र, वि | 

मोहनीय कर्मकरे उद्यसे नाता भकारे सौषाधिक भावेमिं 
निरन्तर रंगा रहता डे, इसी कारण नए कर्मका वन्ध करता है| 
ष्दार श्रातीय कर्मक] जचत्तक.श्चय च हो आत्मा परमात्मा नहीं दौ 
सक्त ईं । आयु कसके उद्यवङ स्थल दारीरमें . रुकना पडता दै । 
नासकर्मेके उद्यसे दरीरकी स्वना यम -याःअद्युभ दोती दै.। गोत्र 
कमक उद्यसे निन्दनीय- या. आद्ररणीग्र छखये-जन्मत्ता दै । वेदनीय. 
करमर; उदु्रसेःसाताकारी या. असाताक्रारी साममीका निमित्त मिख्ता ~ 
दै ! चार अधाततीय कमेके कारण बाहरी पिलरेमे. कंद रहता दे | 


चारो ही गतिर्योमं जौव सांसारिक ` आङ्क्त, भोगता दै 1. 


योगसार रीका । [ ३६१; 


निस इन्द्रिय सुखको संसारके अज्ञानी प्राणी सुख कहते दै उसीको 
ज्ञानी जीव दुःख मानते दै, क्योकि जवत्तक विषयभोग करनेकी 
आङ्करता नहीं होती दै तव्रतक् कोई विषयभोगे नहीं पड़ता है । 
चाहकी दाहक्ा उठना एक तरहका रोग दै ! विषयसभोग करना इस 
रौगके रामनका उपाय नदीं होकर चृष्णाके रोगकी बुद्धिका ही उपाय 
है | केडे २ चक्रवर्ती राजा भी चिषयमोगोकरि भोगसे चष न्दी हए । 
इन्द्रियोके भोग पराधीन है वाधा सहितं दै, नाशवन्त दै व कमै- 
चन्धके कारण दै व समभावके नाद्चक द| 


संसारं दुःख घना है, इन्द्रिय सुखका ऊम थोड़ा ह । तौ 
भी इस सुखसे संतोप नहीं होता दै । आत्मा खभावसे परमात्मा 
नूप है, ज्ञानानन्दका सागर दै, परस निराङ्कछ दै, परम वीतराग दै, 
देखा होकर भी आट कर्मोकी सगतिसे इसको महान्‌ दीन दुःखी व 
तुच्छ होना पड़ता दै । जिसकी संगति अपना स्वभाव चिगडेः 
दुरति प्राप्न हो, जन्म सरणके क हो उनकी सेगति वागन योग्व 
द | इन कमेकषि वैधका कारण राग द्वेष मोद दै । इसचख्ियि राय टेष 
मोह द्यी ससारके भ्रमणका वीजं है । 


इसी चयि आचाय प्रगट करते दँ कि सुञ्चे संसास्से मय दै 
अर्थात्‌ मै राग देप मोदके बिकारसे भयभीत दवैः मे इनमे पड़ना 
न्यं चाहता हू, तथा नए कर्मोका सवर होनेकरे खि च पुरातन 
करकी निज्नरा होनेके स्यि आचायने अपने आस्माको ही चीतराग 
आवसे छनेके ल्यि आत्माके सार तत्वकी सावना की दै-पगट किया 
ह किं यहं आत्मा निश्चयसे संसारी नदीं दै, यदं तो स्यं परम शद्धः 
यरमात्मा देव दै} इसीका ही वारवार अभक करना चाहिये इसीमे 
स्मण करना चाहिये । | 


३६२ ] योगसार दीका । 


आत्मीक आनन्दका दी स्वाद्‌ टना चाहिये } निराङ्कर अती- 
न्द्रिय सुखको भोगना चादिये । आत्माका दयन करना चादिये । इस 
ग्रेथक्र भीतर आचा्ने इसी युद्धः आत्माकी सावना करफे अपने 
आस्माका हित किया दै । अघ्यात्म तत्वका चिवैचन परस्मदिवकारी दै, 
आस्क भावनाका दतु दै | 
यदपि ग्रेधकतनि अपने दी उपकारे लिये भ्रेथकी सचना की 
दे तथापि रब्दोमे भा्वोँकी स्थापना करनेस्े व उनको च्पिचद्ध 
करनेमे पाठकरका मी परस उपकार कियाद] इत अन्धको इसी 
भावस पढना ब मनन करना चाहिये कि हमारा संसार नारदौ 
अर्थान्‌ संसारका कारण कमै च कमेवंधका कारण रागः, देषः मोह 
भावोक्ा नाद द्यो व मोक्षकः कारण स्वाचुभवका छाम हो | परमा- 
त्मतत्वकी ही भावना रह्‌ । आत्माका दी आराधन रह्‌ । समभाचमें 
ही प्रतरत्ति रहे । शांतस्सकी दी धारा बहे । उसी धाराक्रे भीतर मगनता 
रदे । आनन्दासृतका द्वी पान रहे, सिद्ध सुखका दी उदर्य रहै; 
रिवाख्यक भीतर प्रवे करनेकी भावना रहै ! 
यही सावना अगृनचन्द्राचयने समयसारकटरमे कौ दै- 
परपरिणतिदेतोर्माहनास्नोऽनुभावा- 
दविरितमनुमाव्यव्याक्तिकल्मापितायाः ! 
मम परमविद्युद्धिः गुद्धचिन्ात्रमूर्त- 
भवतु समवस्ताख्यास्ययैवानुमतेः ॥ ३ ॥ 
भावार्य--आचाय कते दै किं निश्वयसे मेँ शुद्ध चैचन्य मात्र 
म्र्तिका धारी द्रः परु अनादिकाख्ते मेरी अनुभरुति विभाव प्रिणा- 
की उसपक्तिके कारण मोहकमेके उद्यके प्रभावसे राग्द्रेपसे निरतर 
मखी दोर दै । मे इस समयसार अथका व्याख्यान करके यही याचना 


योगसार दीका। [ द्द 
करता द्रं कि यदी मेरी अनुभूति परम शुद्ध होजवेः वीतरागी होजावेः- 
परम रातरससे व्यप्न होजावेः समभावसें तन्मयता होजावे, ससार 
मागत्ते मोक्षमार्गी दौज ! 
म॑गलपय अरह॑तको, मगल सिद्ध मदान्‌! 
आचारज पाठक यती, नमहं नसह सुख दान ॥ 
प्रम भाव परकासका, कारण आलमविच्रर । 
जिस निमित्तसे होय सो, वंदनीके इरवार ॥ 


[ वस्वै, ता० २३-६-१९६३९ | 





टीकाकारकी प्रशास्ति । 
युक्त प्रम द्भ नगर! नाम लखनऊ जान । 
अग्रवाल रवक्षज वसै, मेगरसेनं महान । १॥` 
जिनताणी ज्ञातः सुधी, समयसार रस पान! 
करत करावत अन्यको, करत भव्य कल्याण ॥ २ ॥ 
तिन सुत मक्छनलारजी, गृही कार्यं खवरीन । 
तिन सुत दर रँ इद अब्र, सतकार दुख दीन } २ ॥ 
ठृतिय पुत्र ह नाम है, सीत धमे प्रसाद । 
विक्रम उच पैतिसे; जन्म भयो दुख बाद ॥ ४ ॥ 
यत्ति वय अद्धुपानभ, गृह त्यागा धप काज । 
श्रावकं चरथः शलते, अरमण करत पर काज ॥ ५ ॥ 


योगसरार्‌ रीच्छ 1: 

यायु कण्कं रोगस, पीडति चित्त उद्वाम | 
तदपि जान्मरन्र फनका, चमे दं उच्छप्त। ६ ॥ 
योय 


मन्ता उद ॒ग्रन्का, भाद लिखनके काज । 
प्रतिदिन दद्य एक्को, दियम किः दित सन।। ७ ॥ 
यत्क पकः अर्‌ आट दिन, पणे धये सुखदाय । 
भचर यमासयं, चमर चडदा पाय ।॥ ८ ॥ 
,जमदक चासरभेः करो सफलं यद्‌ काम । 
यम्ब नम्र विग, पणं कियो अभिराम ॥ 
अपाह ठृष्णा रमी, यट दिवम महान । 
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दद उन्निम छानवे, कीयोः पृथ चखान | १० ॥ 
उन्निर उनुचाटीसे, चन उयोदश जान ! 
सजनः कस्त परमात्यका, समल पदा महान \ १११ 
सगल श्री जिनराज ड, म॑गल सिद्ध महान 1 
साष्टं सदा गैगल मै, करहु पापकरी हानं ॥ १२ ॥ 
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